प्रहलाद 


(पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति जन्म-क्षती श्रद्धांजलि-भद्भू) 


सम्पादक 
डा० विष्णुदत राकेश 

एम०ए०, पी-एच०डी ०, डी०लिट्‌० 

प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग 


सथुक्त-सम्पादक 
डा० विनोदचन्द सिन्हा 
एम०ए०, पी०एच-डी ० 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग 


अप्रेल, १६६० 





गरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


सांरखाक 


आ ० आअय्यअआसावञ खलेजाहलख्ॉंकाए 
आचायें एवं उप-कुलपति 


आअकाशक 


जलाा० योरेन्त्र आअरेजका 
कुलसचिय 


व्यवस्थापक 


च्वगदो दा खिजलातनंकार 
पुस्सकाधलयाध्यध्ष 


सुद्धक 


पआन्चय च्विटरों 
ज्यालापुर 


क्रम विषय लेखक पृष्ठ संख्या 
_(-वैदिक-वन्दना ! 
२-सम्पादकीय डा० विष्णुदत्त राकेश २ 
३-पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति--शील प्रो० शेरसिंह १२ 
और प्रज्ञा के धनी 
४-विद्यावाचस्पति पण्डित इन्द्र जी वेदरत्त आचार्य रामग्रसाद वेदालकार १६ 
५-भारतीय मनीषा के प्रतीक डा० विजयेन्द्र स्नातक १६ 
पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति 
६-सफल पत्रकार प्रो० इस पद्मश्री आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन! ३३ 
विद्यावाचस्पति (१८८९-१९६०) 
७-स्मृति के सपुट से पद्मश्री डा० कन्हैयालाल मिश्र प्रभार. ३७ 
८-पढित इन्द्र विद्यावाचस्पति से. डा० रामनाथ वेदालकार ४२ 
मेरा संपर्क 
६-प्रात स्मरणीय--पडित इन्द्र डा० गगाराम गर्ग ४७ 
विद्यावाचस्पति 
१०-शील और प्रज्ञा के धनी डा० धर्मपाल आर्य ५१ 
पडित इन्द्र विद्यावाचस्पति 
११-बहुमुखी प्रतिभा के धनो डा० प्रशान्त वेदालंकार 4. 
१+-प० इन्द्र विद्यावाचस्पति की. प्रो० भवानीलाल भारतीय ६३ 
साहित्य-साधना 
१३-पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति :. डा» सन्तराम वैश्य ७२ 


पत्रकारिता के अनुभव 


(४ एव विधवा की 
शह-वेता 

| गो की इंसतभाहिपा: 
पी की ऐप हि 

!६-छ पा गो गौन्‍नाफ्ा 
4 है, 

!४-ग» एड विधावापतीति हे 
गा में ग्रीपपेतञा 

(-मिर ए (छहस्रक्ञा 


है बह पेपर 
प्रभातवुगार विद्वातंगार 
॥॥ विगत गो 


घाजुदर लात 


श० गहरी 


श विणुत्त खेश 


ह७ पलग वे 
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बेलिंदाने निधि ०२ विेक्रर 6: ७ 


(बंम-फरदरी, १६५६) 





हिंदी पत्रकारिता के पितामह गुछ्कृल के प्रथम ल्ातक एवं कुलपति 


खतत्रता सेनानी, प्र्वर सांसद तथा अयसमाज एवं राष्ट्रभाष। हिंदी के 
उनायक पण्ठित छठ विद्यादाचस्पाति 


वेदिक--सलन्टना 


प्रियं सा कण देवेश फ्रियं राजस सा छृणु, 
प्रियं सर्वस्थ पदयत उत शूद्र उत्तायें। 
मबवे ० १६९.६२.१ 


करो मुझे देबों का प्यारा | 

चारो वर्ण सगठित होकर बने राष्ट्र का सुहढ सहारा ॥ 
तप विद्या से करते जनहित, 
घारण करते नित्य सत्य ऋत, 

उन विद्वान्‌ ब्राह्मणों का कर तू मुशको प्रभु राजदुलारा ॥ 
जिनका अपरिमेय हो भुजबल, 
जिनका शौय॑ बने जनसबल, 

उन आदर्श राजपुरुषो की सदा रहें आँखों का तारा॥ 
धग्त, सम्पत्ति, अन्न, आच्छादन, 
गोघन, गजश्न और वाजिघन, 

प्रिय हो वेश्य, बाँट देते जो देश जाति हित वेभव सारा ॥ 
शिल्प प्रवीण कला विज्ञानी, 
सेवक शूद्र शात्तिप्रिय प्राणी, 

निज कर्क्त्यो का पालन कर अविचल करें राष्ट्र ध्र्‌वतारा ॥ 
प्रिय हो मुझे चराचर प्राणी, 
कहती पुण्य ऋचा कल्याणी, 

नहीं जन्म पर, कर्माअत ही होगा वर्ण विभाय हमारा ६ 
करो मुझे देवो का प्यारा ॥ 


--डा० विध्यदत्त राफेश्ष 
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सम्पादकोय-- 


जन्म-शताब्दी पर 


साहित्यवाचस्पति पण्डित इन्ट्र : सौ वर्षों 
के प्रयोगों और परम्पराओं के प्रतिमान 


डा० कन्हैयालाल मिश्र प्रशाकर ने पण्डित इन्द्र जी की जुझारु पत्रकारिता का सकेत 
करते हुए १४ जुलाई १६३४ के 'विकास' के मुखपृष्ठ पर लिखा था कि आपके पत्र अजु न 
की दो हजार रुपये की जमानत क्वेटा सम्बन्धी लेखों के कारण जुन्त कर ली गई है और 
अब उससे पाँच हजार रुपये की एक और जमानत मांगी गई है। आत्मविश्वास और 
आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए भारतीय आजादी की लडाई लड़ने वाले एक पत्रकार का 
अग्रे जी राज में इससे अधिक और क्या हश्न हो सकता था । पण्डित इन्द्र जी का पत्रकारिता 
के क्षेत्र मे पदापंग १६१३ से हुआ जब 'सद्धमं प्रचारक' हिन्दी में निकलना शुरू हुआ। 
सद्धमं प्रचारक मुख्यतः धाभिक पत्र था पर उसमे तत्कालीन राजनीतिक गतिविधिओ पर 
भी टिप्पणियाँ रहती थी। उदाहरण के लिए १६०८ में तिलक जी की गिरफ्तारी के बाद 
स्वामी जी की टिप्पणियाँ तथा १६०६ में पटियाला के अभियोग पर दी गई टिप्पणियाँ 
स्व्रामी जी की क्रांतिकारिता को प्रकट करती हैं। अनवर्री १६१० के सद्धर्म प्रचारक में 
उद्छृत यह टिप्पणी अवलोकनीय है--- 'सरकार को याद रखना चाहिए कि दमन किसी 
भी धर्म की प्रगति को रोकने मे सदेव असमर्थ रहा है तथा शहीदों का रक्त स्देव चर्च 
(धामिक सस्था) की नीव को शक्तिशाली बनाता है।' 


२६ अगस्त १६०८ के अक में तिलक जी के निर्वासन पर लिखा-- "मद्रास, बम्बई 
और बंगाल के प्रात आजकत राजद्रोह के मुकदपों के घर बन रहे हैं। कही राजद्रोह के 
मुकदमे समाप्त हो गए हैं। कहीं अभी चल रहे हैं। राजब्रोह के मुकदमे संख्या में इतने 
अधिक हो गए हैं कि साधारण लोगो का तो कहना ही क्या है, सम्पादको को भी सबका 
नोटिस लेना कठिन प्रतीत हो रहा है ।' इतना होने पर भी इन्द्र जी शुद्ध राजनीतिक पत्र 
निकालने के लिए बेचेन हो उठे । १६१८ मे दिल्ली में हुए काग्रेस अधिव्रेशन में उन्होंने 
दिल्ली से पत्र निकालने का निश्चय किया । १६१६ भें विजय नामक पत्र निकाला । क्योकि 
यह युग अग्र जी और उद्' की पत्रकारिता का था अतः इसकी ग्राहक सख्या बहुत कम थी । 
पर इन्द्र जी ध्येयतिष्ठ पत्रकार थे अतः विजय को अशाति का वैतालिक बनाकर वह स्वतत्रता 


(१९) 


संग्राम मे कूद पड़े । 'विजय' दिल्ली के राजनीतिक जन-जाग रण का चारण बना । प्रतिकूल 
परिस्थितियों के कारण विजय बन्द हुआ तो १६२४ की अप्रैल में अजुन निकाला। 
अग्रे जी सरकार की कोपहृष्टि अजु न पर पड़ी और इन्द्र जी को छह मास का काराबास 
भोगना पडा । १६३० में अपने सरकारविरोधी लेखों के कारण नो मास का कारावास 
भोगना पडा । यह समय नमक सत्याग्रह का था । अजु ने अग्र जी सरकार के साथ जूझ रहा 
था। बद कर दिया गया पर अजु न ने हार नही मानी । तीस वर्ष तक उठता गिरता अजु ने 
'त॑ देन्‍्य न पलायनम्‌' की प्रतिज्ञा का गाण्डीव तत्परता से संभाले रहा । अजु न के अग्रलेखो 
का जिस दिन सकलन-सम्पादन हो जाएगा उस दिन स्वाधीनता आन्दोलन मे हिन्दी पत्र- 
कारिता का अध्ययन करते वालो को निर्भीक, नि.स्यृह तथा स्वतत्र पत्रकारिता का दस्ता- 
बेज उपलब्ध हो जाएगा। स्वदेश, प्रभा, प्रताप, पेतिक, अभ्युदय, विकास, ब्रजवासी, 
गढ़वाली, आज, स्वराज्य, समय, सुधा, सुकवि, शक्ति, देशमित्र, अवध अखबार, चाँद, 
रण डका, युद्धवीर, गणेश, हिन्दुस्तान तथा हटर जैसे पत्रों के साथ विजय और अजुन का 
नाम गौरव के साथ जोडा जा सकेगा । खिलाफत एव असहयोग आन्दोलन से लेकर स्वा- 
धीन भारत तक का इतिहास अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ विजय और अजुन में 
मुखरित है। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता की समस्या निहित है, स्वदेशी आन्दोलन की 
ललकार है और उम्र विचारधारा तथा क्रातिकारियो के पक्ष मे अग्रलेख और टिप्पणियाँ हैं । 
१६१६ की 'होम पालिटिकल डिपार्टमेट प्रोसिडिग्स' से पता चलता है कि स्वामी श्रद्धानद 
ओऔर प*० इन्द्र ने किस प्रकार खिलाफत आन्दोलन में आयंसमाज को सक्रिय किया । १६२१ 
मे इन्द्र जी तथा मत्यदेव परिव्राजक अहमदाबाद काग्रंस अधिवेशन में सम्मिलित हुए 
असहयोग के दिनो मे इन प्रखर सेनानियों के कारण ग्ुरुकुल आन्दोलन का एक प्रमुख केन्द्र 
था। १६३० के सबिनय अवज्ञा आन्दोलन मे सर श्री देव शर्मा, भीमसेन, जयदेव, दीनदयालु, 
रामेश्वर, गुरुदत्त, पूर्ण चन्द्र, वासुदेव, विश्वनाथ, सत्यदेव और धर्मवीर के साथ पण्डित इन्द्र 
अग्रणी थे । पण्डित जो जब नमक सत्याग्रह करने पर दिल्ली मे गिरफ्तार हुए तो उनसे 
प्रेरित होकर गुरुकुल के स्नातकों ने सहारनपुर जाकर तमक कानून को तोड़ा । एक पत्र 
इस अवसर पर इन्द्र जी सहित उक्त बारह स्नातको के हस्ताक्षरों से प्रसारित हुआ था । 
उसमे लिखा था--“हम सब गुरुकुल माता के पुत्रो की परीक्षा का समक आ गया है। आज 
हमारा देश अपनी सदियों की गुलामी से छूटने का सकल्‍्प करके विश्वविभूति महात्मा 
गाँधी के नेतृत्व मे अन्तिम लडाई लड़ने के लिए उठ खड़ा हुआ है। क्या हम गुरुकुल के 
स्तातकगण इस अवसर पर पीछे रहेंगे ? हमारे इस दिव्य राष्ट्रनेता का महान्‌ संकल्प है 
कि अब हम पूर्ण स्वाधीनता पाकर ही जिन्दा रहेगे ? नहीं तो इस लडाई मे मर 
मिटेंगे । इस पत्र को पाते ही गुरुकुल का ऐसा पुत्र एक भी नहीं रहना चाहिए जिसने अभी 
तक खह्ट र पहनने का ब्रत भी न लिया हो ।” पण्डित पूर्णचन्द्र तथा दीनदयालु शास्त्री इस 
आन्दोलन के नायक बने । यह सब लिखने का हमारा उद्देश्य यही है कि इन्द्र जी का हृष्टि- 
कोण सर्वथा राष्ट्रीय भा और यातनाएं सहकर भी वह कत्तंव्यपथ से विचलित होने वाने 
न थे । उनके सामने अमर शहोद यतीच्वनाथ दास का बलिदान था। वह इतने भावुक हो 
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गए थे कि शहीदों की तरह मर-मिट जाना चाहते बें। उन्होंने लिखा-- 'हें अग्ति कै 
बतिमे, तुम तो चल दिए पर गजब कर गए, इस सूबे हुए जगल में आग लगा गए। 
जलियावाला बाग ने वह आग नहीं लगाई थी जो तुमने लगा दी है। तुमने अपनी कुर्बाती 
से जो ज्ञाग लगाई है वह आसानी से नही बुेगी । वह ऐसी धधकेगी कि इसकी ज्वालाओ 
की ज्योति लंदन के पालियामेंट के हाल पर दिखाई देगी। इसकी तपिश किंग जार्ज की 
आरामगाह में पहुंचकर वहाँ के निवासियों को बेचेन कर देगी ।” परजाबकेसरी लाला 
लाजपतराम की जीवनी में इन्द्र जी ने लिखा-- 'स्वतत्रता का सुकुमार पौधा जिस पोषक 
पदार्भ बर पनफ्ता है, वह पोषक द्रब्य शहीद का खून है। फासी लगाने वाले की रस्सी या 
जल्लाद की कुल्हाडी या बन्दूकची की गोली केवल व्यक्तिगत जीवन को बुझा देती है कितु 
इससे आगे यह एक और काम करती है और वह यह कि सामूहिक इच्छा को अधिक तीव्र 
बोर बलवती बना देती है ।' 


तवयुवको में बलिदान, स्वातत्य और राष्ट्ररक्षा की भावना कुट-कूट कर भरने के 
लिए उन्होने जोबनी साहित्य का निर्माण किया । लोकमास्य तिलक, नेहरू, महषि 
दयानन्द, गेरीबाल्डी, बिस्मार्क, यतीन्‍्द्रनाथ दास, लाला लाजपतराय तथा 
जीवन-ज्योत्ति उनकी आंदर्श जीवनियाँ हैं । जीवन-ज्योति में राम, 
कृष्ण, बुद्ध, नानक, प्रमचद, रवीद्रनाथ, डा० शान्तिस्वरूप भटनागर, वेकटरमत, 
महात्मा गाँधी, डा० राजेन्द्रम्साद के आदर्श जीवत पर प्रकाश डाला गया है । राष्ट्र के 
इन सस्मरणीय पुरुषो के जीवनचरित्ररुपी मकरद से परिचय कराना ही पण्डित जी का 
उद्देश्य रहा है । राजध्रम पाक्षिक के १ मार्च १६७० के विशेषादु मे सकलित उनके लेख 
की इन पत्तियों से उनका उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा-- राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के प्रति 
अम्राध प्र म हो, जिसके कारण वे किसी बड़े से बडे प्रलोभन या भय के असर में आकर 
भी राष्ट्र के साथ द्रोह त कर सके । विश्वास की सच्चाई, विश्वास के लिए मर मिटसे की 
भावना और सम्मान से जीवित रहने की प्रवल इच्छा-- यह बल चरित्र के व्यावहारिक 
रुप है जिसका निर्माण आज्ार सम्बन्धी पवित्रता के आधार पर ही हो सकता है । 
जीवन सग्राम मे उतरने वाले प्रत्यक्ष नौजवान के लिए यह दृष्टिकोण सबल होगा । 
महापुरुषो की जीवनी पथप्रणस्त करती हैं । स्वतत्रता को एकमान्न लक्ष्य मातकर चलने 
वाले इन सघषंशील चरित्रो से स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्र रणा मिलती है; वह प्रेरणा 
जो राष्ट्रोय जीवन और समाज मे व्याप्त जड़ता को दूर करने का विवेक और साहस देती 


है । 


हिन्दी मे जीवनी साहित्य में स्त्रदेशी तथा विदेशी दोनों परम्पराओं के महापुरुषो को 
नामक बनाया गया है। आंसमाजी लेखको मे लाला लाजपतराय ने शिवाजी की जीवनी 
उदू' मे लिखी जिसका बाद में हिन्दी में रूमान्तर हुआ । भाई परमातन्द ने बन्दा-बैरागी 
तथा हरविलास शारदा ने राणा सांगा का जीवन-छृत्त प्रस्तुत किया ] पण्डित इन्द्र जी ने इस 
विधा को समृद्ध किया तथा स्वदेशी-विदेशी महापुरुषों का जीवनचरित्र लिखकर वविध्य भी 
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प्रस्तुत किया । उनसे प्रेरित होकर सत्यदेब जी ने स्वामी श्रद्धानन्द की जीवनी लिखी! 
श्री रामगोपाल विद्यालंकार ने स्वामी श्रद्धाननद और आचार्य रामदेव का जीवन-चरित्र 
तथा श्री चन्द्रगुप्त वेदालंकार ने स्वातंत्यवीर सावरकर की रचना की । भूदेव विद्यालकार 
की 'स्वाधीनता के पुजारी' इसी परम्परा की रचना है। इन सब के प्रेरक पण्डित इन्द्र ही 
कहे जा सकते हैं। 


इतिहास, युगनोध और मानवीय सवेदना के आधार पर उच्च कोटि के सस्मरण- 
लेखक के रूप मे भी पण्डितजी को याद किया जाएगा । आर्यंसमाजों लेखकों में हिन्दी 
सस्मरण कला के प्रवर्तक थे आचाय पद्मसिह शर्मा। स्वामी श्रद्धातन्द पर लिखे उनके 
सस्मरण का भ्रभाव इन्द्र जी पर भी पडा | मेरे पिता' नाम से उनके सस्मरण स्वामी 
श्रद्धानन्द जी पर ही छपे । 'मेरे पिता' के बाद, मैं इनका ऋणी हूँ, उनके सस्मरणों का 
सकलन है । इसके अतिरिक्त दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दित, मेरे तौकरशाही जेल के 
अनुभव तथा चिकित्सा के चक्रव्यूह से कंसे निकलां भी तीन फुटकर सस्मरण हैं। स्वामी 
श्रद्धानन्द, तिलक, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, शिवप्रसाद गुप्त, सरदार पटेल, 
सुभाष, देवदास गाँधी, हकीम अजमल खाँ तथा प्र मचनद पर लिखे सस्मरण उल्लेखनीय हैं । 
सस्मरणों की भाषा प्रभावक और चरित्र-चित्रण माभिक है। उदाहरण लें-- 


'रोबीली सोम्यमूर्ति, शिष्टाचार से भरा हुआ मघुर स्वर। दूसरो के हृदय में घुस 
कर उनके भावों का चित्र ले लेने वाली आँखे । बड़े -बडे झगडालुओ को मैंने उनके कमरे 
में भीगी बिल्ली की तरह नरम होते देखा ।' (हकीम अजमल खाँ) 


मैंने जुनूस तो सैकडो देखे परन्तु असली जोश और जीवित उत्साह मुझे शायद ही 
किसी में मिला हो। बाजारों मे नरमुण्ड ही तरमुण्ड दिखाई देते थे । हरेक व्यक्ति तिलक 
महाराज की जय के नारो से आकाश फोड रहा था | जनता के कोलाहल से उतके चेहरे 
पर न विक्षोभ की झलक दिखाई देती थी और न जनता के सत्कारप्रदर्शन से होठों पर 
मुस्कुराहट दौडती थी | उनके गभीर तेजस्वी नेत्र और स्थिर निश्चि्त निश्चल होठ न 
तूफान में हिलते थे और न प्रभात के पवन में खिलते थे। उनमे मातृभूमि की पराधीनता 
की भावना मानो फौलाद बनकर बैठ गई थी ।” (लोकमान्य तिलक) 


'ैंने अनुभव किया कि मैं अकेला रह गया । मेरे बडे भाई पहले ही विलायत 
जाकर लापता हो चुके थे, पिता जी चले गए और अब इस तूफानी दुनियाँ मे आकाश और 
पृथ्वी के बीच मैं अकेला लटकता रह गया । मन में वह भाव अतते ही मेरा वह कृत्रिम 
पर्मं और स्थिर भाव जाता रहा और आंसू मानों बाँध तोडकर वह निकले ।” (मेरे पिता) 


कहना त होगा कि सस्मरणलेखन मे जहाँ उन्होंने स्मरणीय व्यक्ति की बाह्य रूप- 
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रेखा को सपलतापूर्मक उकेरा है, वहाँ उसके व्यक्तित्व के विधायक दुर्लभ गुणों और विशेष- 
ताओ को भ्रभात्रक रूप में प्रस्तुत किया है। इन मासिक सस्मरणों के लेखन में उनका 
पत्रकार हावी रहा है । रिपोटिंग का अप्नन्द भी पाठकों को मिलता चलेगा। 


गुरुकूल काँगडी के उपन्यासकार-स्नातको मे पश्डित इन्द्र, डा० सत्यकेतु, श्री 
सत्यकाम, श्री सत्यपाल, विराज तथा आनन्दवधेन के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्द्र जी मुगल 
साम्राज्य और ब्रिटिशकालीन भारत के गभीर अध्येता थे । उन्होंने इतिहासकार के रूप 
में इन दोनों युगो पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं । 'शाहआलम की आँखे” लिखते हुए 
उनके सामने मुगल-साम्राज्य के पतन करी सामिक कया रही है। जमीदार, सरला की 
भाभी, सरला, आत्मबलिदान तथा अपराधी कौन उनके अन्य उपन्यास है। शाहआलम 
आँखें कथ्य की दृष्टि से प्रभावक है पर कथासयोजन और भाषागत शेथिल्य के कारण हलका 
भी । यह उनका प्रथम उपन्यास है जो १६१८ में प्रकाशित हुअ। आत्मबलिदान १६३४ 
में प्रकाशित हुआ और यह उनका अन्तिम उपन्यास है। प्र मचन्द और प्रसाद के कथा 
साहित्य का इन रचनाओ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ऐतिहासिक उपन्यास की रचना 
करते हुए उन्होंने मृगल शासन सम्बन्धी इतिहासप्रन्थो का आधार भी लिया। ह्वासोन्मुली 
हिन्द्र सामतवाद और मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख काल मे तेजसिह जसे स्वाभिमानी 
राजपूत की अवतारणा कर स्वातत्य-चेतना का सूत्रपात लेखक ने किया । तेजसिह के 
व्यक्तित्व का प्रस्फुटन उसके इन वाक्‍्यों में होता है-- “जो विदेशी है, वह जब्र तक मेरे देश 
की स्वाधीनता पर बन्धन डालता है, धेस् शत्र्‌ है।' तेजसिंह और कमला का लालकिले 
पर आक्रमण इसका व्यग्याथ है जो मानों सदेश देता है कि नर-मारियो को मिलकर ही 
आजादी की लडाई लडनी है। गृहस्थ की भोगमयी दीवारो को लांघकर नारी का राष्ट्रो- 
त्थान की बलिवेदी पर कूदने के लिए #क्लार होना आयंसमाज के नारी जागरण का ही 
एक हिस्सा कहा जा सकता है । 


“जमीदार' में किसान-मजदूरों के शोबेण और ग्राम्य-व्यवस्था के वंषम्य की 
कहाती कही गई है । शोषितवर्ग की दुरक्स्था को देखकर पाठकों के मन मे क्षोभ जाग्रत 
कराया गया है। इस उपन्यास की लेखनगत हृष्टि समाजसुधार कही जा सकती है। रूप- 
चन्द्र और गजेनद्रसिह आततायी, विलासी, अकर्मण्य और धृर्त॑ जमीदारवर्ग के प्रतिनिधि 
हैं। तुलली और खुशिया शोषित, पददलित, होनवर्ग के प्रतिनिधि हैं । अन्याय और 
अत्याचार के विरुद्ध ये अन्त तक लड़ते है। रूढियो और थोथी मान्यताओ से ग्रस्त हिन्दू 
समाज के भीतरी धात-प्रतिघात इस उपन्यास मे सफलता के साथ चित्रित है । 


अपराधी कौन मनोव॑ज्ञानिक उपन्यास है। इसका नाथक उम्मेद शोषित मजदूर 
है तथा पू जीवादी व्यवस्था की घिनौनी चक्की मे पिसते हुए आम आदमी का प्रतिनिधि है। 
अनाथ बालक की परिस्थितिवश बढती हुई उद्ण्डता का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। 
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वह किस तरह डाकू बनता है और डाकू बनाने भे उसके समाज का क्या योगदान है? 
यही इस उपन्यास का विषय है । जेल में रहते हुए उम्मेद की रहमतुलला द्वाराकी गई 
हत्या एक कारुणिक हृश्य उत्पन्न करती है। इस उपन्यास में जन्मना ऊँचे किन्तु कर्मणा 
नीचे व्यक्तियों पर करारा व्यय किया गया हैं। कन्नोजिया तिवारी ऐसे ही पात्र हैंजो 
जुआ बेलकर शराब पीकर, वेश्यागमन करके भ्री ब्राह्मण हैं और ऐसे शुद्ध ब्राह्मण कि 
कभी किसी के हाथ का बनाथा भोजन तक नही करते । इस उपन्थास को पढने से विधवा 
जीवन, धामिक आडम्बर, शिक्षा की हीनता, निर्धनता और चारित्रिक कमजोरियाँ का 
सजीव परिचय मिलता है । लेखक का कहना है कि अपराधी दष्डनीय नही, वे व्यक्ति 
दश्डनीय हैं जो निहित स्वार्थ के कारण ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, जिनके दबाव से 
अपराधों का जन्म होता है। 


आत्मबलिदान' स्वतत्रता सग्राम के परिवेश में रचित उपन्यास है। इसकी 
नायिका सरला.१९३४ के बिहार भूकम्प से सक्रिय होती है तथा स्वयंसेवी रामनाथ तिवारी 
से मिलकर समाजसेवा के क्षेत्र मे कूद पड़ती है। रामनाथ और सरला राजनीति मे एक- 
दूसरे के पूरक हो जाते हैं | सरला का तिरंगे झड़े के साथ 'करो था मरो' आन्दोलन का 
नेतृत्व राष्ट्रप्रेम की अद्भुत झ्लाँकी प्रस्तुत करता है। यह भावना अपने चरमोत्कर्ष पर 
उस समय परुँचती है जब सरला सेक्र ट्रियेट पर प्रदर्शन करती हुई अग्रेज अफप्तर की 
गोली का शिकार बने जाती है। इस बलिदान से नारियों का स्वाधीनत, संघर्ष सफल 
होता है। इस त्रासदी का चित्र इन्द्र जी के शब्दों मे सुनिए-- “ध्रला देश पर हुतात्मा हुई, 
इससे बडा सौभाग्य किमी को क्या सिल सकता है ? साथ ही वह एक देशभक्त कहलाने 
वाले पुरुत के घोर अहकार और हठीलेपन की शिकार हुई, इसमे भी सन्देह नहीं ।” सविनय 
अवज्ञा आन्दोनन की पृष्ठभूमि पर रचित इस उपन्यास की कथा उतके जीवन के सिकट 
की घटनाओ से बुनी गई है। 


पण्डित जी के पास इतिहास की पैनी हृष्टि थी । आय समाज का इतिहास, भारतीय 
ससस्‍्कृति का प्रवाह, कौटिल्य का अश्शास्त्र, प्राचीन भारत मै स्त्रियो की स्थिति, मुगल 
साम्राज्य का क्षतर और उसके कारण, भारतेतिहास, भारतीय स्वाधीनता सग्राम का इतिहास 
तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य उनकी ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। बैदिककाल से लेकर 
स्वतत्र भारत तक के इतिहास पर उन्होंने लेखनी चलाई है। आय॑ समाज क्योकि भारतीय 
इतिहास के पुनर्लेखन पर बल दे रहा था अत भ.ई परमानन्द, पण्डित भगवदत्त, आचार्य 
रामदेव और पण्डित इन्द्र जी दत्तचित्त होकर इस कार्य में लगे । इन्द्र जी के इतिहासयन्थ 
अत्यन्त खोजपूर्वक लिबे गए हैं। भारतीय आय॑ सस्कृति, सभ्यता, साहित्य, दर्शन और 
वाजमय (ज्ञान, विज्ञान) की उपलब्धियो की जानकारी हिन्दी माध्यम से देकर ये इतिहास 
लेखक यह बतला रहे थे कि अग्र॑जी विद्वानों द्वारा लिखा गया या उनकी पद्धति पर भार- 
तीय विद्वानों द्वारा लिखा गया इतिहास अपूर्ण और अगुद्ध है। उससे भारतीय गौरव का 


( ७) 


स्वरूप स्पष्ट नहीं होता । पाश्नात्य इब्चिहाज्ञों की मान्यताओं पर स्वयं महति दयानन्द ने 
प्रहार किया था । जयचन्द्र विद्यासंकार, झत्वकेतु विद्यालंकार तथा हरिदत्त वेदालकार ने इस 
परम्परा को आगे बढ़ाया । बाद में डा» सत्यकेतु जी ने इन्द्र जी के आय॑ समाज के इतिहास 
की सर्वांग पृति कई खब्डों मे जाय॑ समाज का बृहत्‌ इतिहास लिखकर की। सस्कृत साहि- 
त्येतिहास के लेखन की परम्परा मे उनका संस्कृत साहित्यानुशीलत भी मोलिक और 
उपादेय ग्रन्थ है । 


पण्डित इन्द्र जी एक कुशल लेखक हौ नहीं, बास्मी वक्ता भी थे । उन्होने वक्त त्व 
कला पर एक पुस्तक 'आधुनिक भारत मे वक्त त्व कला को प्रगति' भी लिखी जो वाचस्पति 
पुस्तक भण्डार, जवाहर नगर से प्रकाशित हुई । आय॑ समाज में खण्डन-मण्डनात्मक साहित्य 
लेखन की समृद्ध परम्परा रही है। इन्द्र जी ने इस दिशा मे भी कार्य किया । स्नातक होते ही 
उन्हे महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी से शास्त्रार्थ करता पड़ा । आर्य समाज की 
प्रतिगामी विचारधारा के प्रतीकरूप मे इस युग में पण्डित दीनदयालु शर्मा, ज्वालाप्रसोद 
मिश्र, अखिलानन्द शर्मा, अम्बिकादत्त व्यास तथा चतुर्वेदी जी आगे आए । जिन लोगो ने 
इन्द्र जी और चतुर्वेदी जी का शास्त्रार्थ सुना है, वह जानते हैं कि पाण्डित्य और युक्तिपूर्वक 
भान्यताओं के प्रतिपादन मे इन्द्र जी मिलने दक्ष थे। यह शास्त्रार्थ प्रकाशित हो गया है। 
इन्द्र जी के बाद गुरकुल के स्नातकों मे पश्डित बुद्धदेव विद्यालकार शास्त्रार्थ के लिए प्रसिद्ध 
हुए । पण्डित जयदेव शर्मा विद्यालकार, पण्डित सुखदेव विद्यावाचस्पति तथा श्री विद्या- 
सागर ते क्रमश पुराणमत्र पर्यालोचन, पुराण रहस्य और पुराण विमर्श लिखकर पुराणा- 
लोचन के कार्य को आगे बढाया । बहुध्रधी होने के कारण बाद मे पृण्डित जी इस ओर से 


बिरत ही गए । 


एक नेखक, पत्रकार, इतिहासवेत्ता, स्वाधीनतासेनानी, शास्त्राथ महारथी तथा 
सस्क्ृत, हिन्दी, अग्रे जी के पण्डित होने के साथ-साथ वह गुरुकुल विश्वविद्यालय के आधुनिकी- 
करण के भ्रस्तोता घे। विश्वविद्यालय में विज्ञान और मानविकी के नवीन पाठ्यक्रमों का 
समावेश कराने तथा गुरुकुल की उपाधियों को राजकीय मान्यता प्राप्त कराने मे उनकी विशेष 
भूमिका रही । वेद कला महाविद्यालय के साथ विज्ञान महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय 
तथा संग्रहालय की विशेष उन्नति हुई ! वह गुरुकुल को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना 
चाहते थे पर यह कार्य डा० सत्यत्रत सिद्धान्तालकार के का्यंकाल में हुआ । पण्डित सत्यत्रत 
जी के प्रबल उद्योग से गुरुकुल को विश्वविद्यालय का स्तर मिला । इन्द्र जी मुख्याधिष्ठाता 
होकर भी प्राय दिल्‍ली रहने । उनके समय मे विश्वविद्यालय की अन्तरग व्यवस्था पण्डित 
धर्मपाल विद्यालकार तथा आचाय॑ प्रियत्रत जी के हाथो मे रही । १६३४ से १६६० तक का 
समय पण्डित इन्द्र जो के लिए गुस्कुलीय उत्थान के सकल्प का काल है। वह १९५२ में 
राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे । ससद्‌ और ससद से बाहर उन्हे गुरुकुन की हीं 
चिंता रहती । इस बीच भी उनकी कलम निष्क्रिय नहीं रही । हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति, 
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स्वराज्य और चरित्रनिर्माण, रघुवंश, किराताजु नीय, ईशोपनिषरभाष्य, भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्य का उदय और अस्त, मेरे पिता, तथा भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 
१६५२ से ६० तक के ८ वर्षों के अन्तराल में लिखी गई रचनाएं हैं। उन पर गाँधी जी का 
गहरा प्रभाव था। आयेसमाज और गाँवीयुग की मशाल उनके हाथो मे अन्त तक रही। 
खादी जैसे उज्ज्वल विचारों के धनी उस महापुरुष का निधन २३ अगस्त १६६० को 
हुमा । 


गुर्कुलीय परम्परा और आदर्शों से निभित पण्डित इन्द्र जो को स्वामी श्रद्धानन्दजी 
अपना ज्येष्ठ शिष्य मम़ते थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने पिता के असिद्ध और भाबोी' 
सपनो को पूरा करने का ब्रत लिया था, अपितु इसलिए भी कि उनके जीवन का प्रत्येक 
तन्तु उनके आचार्यपिता की दिव्यप्र रणा से निभित था। १६१६ मे इन्द्र जी को स्वामी 
जी ने जो पत्र लिखा था, उससे इस कथन की पुष्टि हो जाती है-- 


मेरे प्यारे पुत्र, 

तुम मेरे ज्येष्ठ शिव्य हो क्योकि सब से ज्येष्ठ शिष्य इस समय प्रवासी है । 
वह जब आएगा तो कुल के लिए यश दिलाता हुआ ही आएगा। परन्तु इस समय मेरे 
शिष्यो के ज्येष्ठ भ्राता तुम ही हो । उन सबको बल देने का भार तुम पर ही है। 


परमात्मा तुमको इस बोझ के उठाने के लिए बल देंगे । 


तुम्हारा मगलाभिलाषी | 
मु शीराम 


गुरकुल को इल्रजी ने मात्र शिक्षणसस्था या भूमिखष्ड नहीं समझा । उनके मन 
में गुरकुल के लिए वही भाव था जो एक पुत्र मे अपनी माता के लिए होता है। वह इस 
पुष्यभूमि जननी के ममतामय आँचल में लिपट रहने के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रवास में रहकर 
भी उनका मन-विहृंग उड़ता हुआ इसी नीड की ओर लौट आंता था । अपने एक श्लोक 
में उन्होने लिखा है-- शीत बीत चला है, पलाश फूलने लगे हैं। भ्रमरों की गूंज से 
दिशाएँ अनुगु जित हो चली हैं। मलयानिल पाँखुरी के प्यालो से गध-मकरद उडाकर 
बहुने लगी है । इस मौसम भे कुलभूमि और कुलबन्धुओ को देखने के लिए मेरा मन 
अधीर हो उठा है। 


अपग्रत्वतिशीते पीतघीते बनान्ते, 
मछुकर कुलगीत: पूर्यमा्णेदिगन्ते 4. 
बहुल सुरभिसात्न गन्धवाह अ्रवाहे, 
कुलभुवि कुलबन्धून्‌ द्रष्टुक मोउस्म्रि बन्धु' । 


( ६ ) 


हिन्दू सस्कृति और चिन्तन में रचे-पगे होकर. भी वह कभी अनुदार नहीं हुई । 
स्वाधीनता आन्दोलन में गंगा-यमुनी संस्कृति का जो प्रवाह उमड़ा, उसमे स्वामीजी की ही 
तरह इन्द्रजी भी एकजुट होकर खड़े रहे। बिलाफत, आन्दोलन मे स्वामीजी के नेतृत्व में 
हिन्दू-मुसलमान एक होकर लड़ें | आर्यंसमाज के लिए यह प्रगतिशील दिशा थी ॥ महात्मा 
गाँधी स्वामीजी के इसीलिए प्रशंसक थे । स्वामीजी के बलिदान पर गाँधी जी ने जो पत्र 
इल्द्जी को लिखा, उसमें इसी भावना को बनाए रखने की प्रेरणा थी। गाँधीजी के इस 
मत्र को पण्डित इन्द्र ने कभी विस्मृत न होने दिया। भ्ाँधीजी ने लिखा था-- 


"मैं यह भी चाहता हें कि जिस वीरता से पिताजी ने अपना कार्य किया, उसी 
वीरता के साथ तुम भी करते रहो और उनकी पवित्र स्मृति को सुशोभित रखो ।' 


इन्द्रजी ने अपने पिता की इस उज्ज्वल परम्परा को कभी विस्मृत नहीं होने दिया । 
सचमुच वह उत्तमर्ण पुत्र ही नही, योग्यतम शिष्य भी सिद्ध हुए। उनके जीवन का एक- 
एक क्षण देश, जाति और लोक के उद्धार मे लगा | वह कहा करते थे-- 


थावन्मे जीवित लोके परमार्थाय भवेत्पभो, 
तावज्जीवितुमिच्छामि यावच्छकनोमि सेवितुम्‌ । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ जुडकर उन्होंने निःस्पृह भाव से हिन्दी प्रचार का 
कार्य किया। श्री गोस्वामी गणेशदत्त जी को एक बार तम्मान दिलाने के लिए वह चुनाव 
में जीतकर भी पीछे हट गए । श्री माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल 
द्विवेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मु शी प्र मचन्द तथा राज्षि पुरुषोत्तम 
दास टण्डन से उनका घनिष्ट परिचय था । हिन्दी के योग्य लेखक होकर भी बह हिन्दी 
आन्दोलनो की राजनीति से सवैव दूर रहे । हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों ने 
उनकी अनन्य हिन्दीनिष्ठा के कारण उन्हें डा० भगवानदास, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, 
सेठ गोविन्ददास, श्रीमती महादेवी वर्मा तथा महापण्डित राहुल के साथ 'साहित्यवाचस्पति' 
की सर्वोच्च उपाधि से अलकृत किया । उन्होंने पराधीन भारत की बेडियाँ काटने के लिए 
तत्पर बलिदानियाँ को प्र रणा देने वाले गीत लिखे। राष्ट्रीय काव्यधारा के इन गीतो की 
गूंज 'शीशबलि' देने वालो की रक्त-वेतना में झक्ृत होती रही-- 


है मातृभमि तेरे चरणों में सिः तवाऊं | 
मैं भक्ति भेंट अपनी, सेवा मे तेरी लाऊ ॥ 
माथे पै तू हो चंदन, छाती प॑_तू हो माला । 
जिह्वा पै गीत हो तू, मैं तेरा नाश गाऊँ ॥ 
वह पुष्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूँ सुनाऊ। 
तेरे ही काम आऊ, तेरा ही गीत गाऊ ॥ 
मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढाऊ | 


( १० | 


स्मरण को इस देला में 


इक्कीसवीं सदी की ओर जाने वाली नयी राहों के तये कदमों की जानकारी के 
लिए यह बताना क्या जरूरी नहीं है कि आजादी के दीवाने इस पंछी का जन्म महात्मा 
मुशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) के चहकते हुए आँगन में £ नवम्बर १८८६ को हुआ था। 
पछ्ठी इसलिए कि अ ग्रंजी जेल के सीखचो के भीतर १९२७, १६३० तथा १६३२ मे 
कैद रहकर भी उसके उत्साह और विश्वास के पख्व नहीं टूटे । दमनचक्र में उसकी 
लेखनी को प्रतिबन्धित किया गया पर उससे दया की स्थाही नहीं, अधिकार की आज 
निकली ! जब वह सीखचों से बाहर निकला तो आजादी के क्षितिज खोज ता रहा । 
रूढियों और संकीर्णताओं भे जकड़े समाज की आजादी का क्षितिज, राजनीतिक 
परान्नब से मुक्ति का क्षितिज, सास्कृतिक हास की आत्महीनता से मोक्ष का क्षितिज 
तथा मानवध््॒म की सम्प्रदायमृुक्त धारणा का क्षितिज । उसने आजादी का स्वणंविहान 
देखा और उसके ठीक तेरह वर्ष बाद रुणण जर्जर देह किन्तु स्वस्थ-निद्ग न मत लेकर 
प्रभुतासम्पन्न, अखण्ड, समृद्ध और उन्नत देश तथा समाज के कल्याण का चिम्तन 
करता हुआ अनन्त नील निलय में बिलीन हो गया। 


बहु कहना अत्युक्ति न हो) कि मुरुकुल-स्थापना के लगभग सो वर्षों के प्रयोगों 
और परम्पराओ के पण्डित इन्द्र आदर्श प्रतिमान थे और रहेगे। यहू अंक उनकी 
सारस्वत स्मृति को सादर समर्पित है। दुःख है कि पष्डित जी का हिन्दी जगत्‌ में 
सही मृल्याकन नहीं हुआ । हिन्दी जगत्‌ उनकी साहित्य, भाषा और पत्रकारिता की 
सेवाओ से प्रायः अपरिचित ही है। यह अंक यदि हिन्दीसेवियो का ध्यान आक्ृष्ट 
कर सका तो स्वय को धन्य मानूंगा। छायावादोसर हिन्दी कवि मोहनलाल महतो 
वियोगी की काव्य मज़री' की चार पत्तियाँ इस अवसर पर मुझे रह-रह कर याद 


बा रही हैं- 


भस्म रूप मे परिणत होकर-भी यदि तुझको पाऊ मैं। 
तो इस तुच्छ देह यौवन को पैरो से ठुकराऊं मैं ॥ 


“-विव्ण॒दत राकेश 


(९११) 


जन्तशती के अवसर पर 
पं» इन्द्र विद्यावाच्स्पति-शील और प्रज्ञा के धनी 


-ओरो» ब्रा 
कुलाधिपति, गुरंकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति का- जीवत और कार्य राष्ट्र की उद्दीयमान प्रजा के 
लिए सदेव एक दीप-स्तम्भन का कार्य करेगा । वे एक आदर्श पत्रकार, तपस्वी देश-सेवक, 
निस्वार्थ समाजसुधारक, तेजस्त्री साहित्यकार और सूमपित एवं निष्ठावान शिक्षाविद्‌ 
थे। उन्होने अपने छात्रकाल मे 'सादा जीवन और उच्च विचार” के उच्चाद्श की 
शिक्षा प्राप्त की थी । गुठुकुल कागड़ी के वे_ प्रथम स्नातक थे और वे आजीवन सादों 
जीवन और उच्च विचार के आदर्श को चरित्म्थ करने मे जागरूक एवं सन्नद्ध 


रहे । 


पं० इंद्र विद्यावाचस्पति का जन्म ६ ववम्बर १८८६ को जालंधर में हुआ था। 
देशभक्ति एवं ममाजकल्याण के प्रति समर्पण की भाधना उन्हें अपने पिता स्वामी 
श्रद्धानन्द से विशसत में मिली थी। स्वामी जी में भावुकता और तिर्णय-बुद्धि का 
सुझग समन्वय विद्यमान था। उनकी भावृकता उनके बड़े पुत्र हरिश्चन्द्र के हिस्से में 
अयती्ण हुई तथा उनकी निर्णय बुद्धि प० इन्द्र जी को मिली । 


उपनिषद्‌-कालीन ब्राह्मण की तरह १० जी सद्दैब्र ब्राह्म मुहुते मे उठ जाया 
करते थे। नित्यकर्म से तिवृत्त होकर प्राय. प्रातकाल की शान्त, पावन अमृतवेला 
में ही वे अपने सम्पादकीय, लेख, सावंजनिक भाषण, विचारपुर्ण निवन्ध और 
अध्ययन-अध्यापन सम्बन्धी टिप्पणियाँ तैयार किया करते थे। प्राची में प्रकाश की 
किरणें ९ ८ने पर प्रकृति की गोद मे विचरण उन्हें प्रिय था । 

बचपन में एक सांधातिक रोग के कारण उनका एक फेफडा बेकार हो गया था। 
निर्यमत खानपान और ओषध-सेवन आदि के विषय में वे कंठोररूप से नियमित और 
संथत थे। इस पथ्य सेवत और नियमित दिनचर्या के कारण ही वे अन्त तक काय- 


क्षम बने रहे । 


उनके इतिहासग्रन्थों, निबन्धो, सम्पादकीय लेखों, महापुरुषों के जीवनचरित्रो 
और रेखाचित्रों में उतकी प्रतिभा एवं विवेचन शैली वा चाहूरूप स्पष्ट हृष्टिगोचर 
होता है। वे भाषणकला में भी निपुण थे, परन्तु उनके मितभाषी स्वभाव के कारण 
उनके भाषण शब्दाइम्बर शून्य होते थे। उनकी सक्षिप्तता की थह कला सुसाध्य थी 


(१२) 


ओर हृदय तथा मस्तिष्क पर अपना सीधा प्रभाव डालती थी। 


इतिहास कें ग्रन्थों और महापुरुषों कीं जीवनकथाओ को पढने का उन्हें बडा 
शौक था। उन्होने “मुगल साम्राज्य का क्षय और कारण”, “स्त्रतन्त्र भारत की 
रूपरेखा, “भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त” भारत के स्वाधीनता 
सग्राम का इतिहास”, आदि कई इतिहास एवं राजनीति पर आधारित ग्रन्य लिखे । 
उन्होंने कई महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी। “नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी”, 
' ब्रिस बिस्माकं-जीवनबरित्र', “गरीबाल्डी-जीवनचरित्र”, महर्षि दयानन्द का जीवन. 
चरित्र”, “प० जवाहरलाल नेहरू-जीवनत्रित्र', “सम्राट रघुवश-जीवनचरित्र'', 
“बुमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति-सस्मरण”, “मेरे पिता-सस्मरण”, “लोकमान्य तिलक” 
आदि उनकी रचनाएँ पाठक के मत-मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव छोडती हैं। उनकी 
एक रचना “मैं उनका ऋणी हूँ” वास्तव में उस थरुग के भहाथुरुषों के व्यक्तित्व 
एव कृठु त्व का अनूठा आकलन है। उन्होने भारतीय ससस्‍्कृति पर आधारित अनेक ग्रन्थों 
का “णयन किया । 


अपनी तरुणाई के दिनो में उन्होंने काव्यरचना भी की थी। “भारत वन्दना' 
पर लिखे उनके श्लोको को प> भहावीरप्रसाद द्विवेदी ने सराहा था। अपने जीवन के 
अन्तिम दिनो में महाभारत की शेली मे उन्होने “भारत इतिहास” पर सस्कृत भाषा में 
एक मनोहर काव्य लिखा । उनका 'भारत वन्दना” गीत महात्मा गाधी जी को बहुत 
व्रिय था और अनेक सभाओ में गाधी जी उनसे यह गीत गाने के लिए कहा करते 
थे। 


हम सभी इस बात से परिचित हैं कि उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल के स्वाधीनता और 
स्वदेश व स्वसस्कृति के प्रेम से भरे हुए वातांवरण में सम्पन्न हुई थी, अत उनके रक्त में 
स्वदेश, स्वभाषा व स्वसस्कृति की भावनाएँ सर्देब स्पन्दित होती रहती थी। दिल्‍ली मे 
हिन्दी का वातावरण बनाने वालो मे उनका नाम पहली पक्ति में है । 


उन्होंने अपने जीवनकाल में कई मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाओं 
का सम्पादत एवं संचालन किया था । उस युग में यह कार्य इतना आसान न था । अ ग्रेजी 
सरकार की दोष-अन्वेषिणी कठोर दृष्टि सदँव इन पत्रों पर रहती थी, परन्तु प० जी का 
आदर्श था--“न देव्यप्र न पलायनभ्‌” । इसी आदर्श वाक्य को लेकर उन्होंने निर्भीक पत्र- 
कारिता को आगे बढाया । उन्होने अपने अन्तिप्त क्षणों तक राष्ट्र और समाज की चिन्ता 
की । एक बार उन्होंने कहा था--“मेरे गिरने का तो समय आ गया है, पर मैं चाहता 
हूँ कि मेरा देश न गिरे, मेरी सन्‍्तति त गिरे और इस दिशा में आगे बइने वाले आप 
लोग न गिरे ।” ऐसे बलिपधियों का उत्सर्ग कभी व्यर्थ नही जाएगा । जब तक 
हम इब्ध जी जैसे सशक्त पत्रकारों की लेखनी की निर्भीकता और सच्चाई अपनाते रहेगे, 


(९३ ) 


जब तक हम उन उदास आद्शो और लक्ष्यों को स्मरण करके उन्हें प्राप्त करने के लिए 
प्रवत्त रहेंगे, तव तक ऐसी विभूतियों का उत्सर्ग॑ व्यथं न जाएगा। राज्ट्र, समाज एवं 
दूसरों के लिए उत्सगग कर देने वाले उस दिवगत महामानब को आज हम उनके सौँें 
जन्मदिन पर स्मरण कर रहे हैं । 


अपने द॑निकपत्र “अजु न” की दश-वाषिकी के अवसर पर उन्होंने विश्वकवि 
रविन्द्रनाथ टंगोर को आमन्त्रित किया। वार्तालाप में उन्होंने कहा - भारत ने 
मुझे तब पहचाना, जब यूरोप ने मेरा जय-जयकार किया ।” प० जी ने तुरन्त “सद्धमें 
प्रचारक” साप्ताहिक पत्र की फाइल निकालकर कवीन्द्र को दिखलाई और 
कहा--“आपको नोबुल पुरस्कार मिलने से पहले ही हमने आपकी प्रतिभा और योग्यता 
का सम्मान किया था ।” पह़ित जी की ऐसी थी तत्त्वदर्शिनी प्रज्ञा । 


सन्‌ १६१२ में गुरुकुल का स्नातक बनने पर उन्होंने व्रत लिया था--“मैं शक्तिभर 
स्वधर्म और स्वदेश की सेवा मे अपना जीवन लगाऊंगा |” परमात्मा ने उन्हें उज्ज्वल 
प्रज्ञा और साहस प्रदान किया । वे प्राध्यापक, पत्रकार, साहित्यकार, समाजसुधारक, 
स्वाधीनता सेनानी और बाद में सासद के रूप भे आजीवन लोकशिक्षक और लोकसेवक 
बनकर स्वदेश, स्वध्र्म और स्वभाषा की सेवा करते रहे । 


पड़ित जी का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखी था । उनके गृहजीनन की सफलता 
जौर चारूता का श्रेय उतकी गृहलक्ष्मी चन्द्रती जी की योजनाशक्ति, व्यवस्था 
शक्ति और कार्य क्षमता तथा सेवापरायणता को जाता है । 


प० जी ने आजीवन ग्रुरुकुल कागडी की सेवा की । वे वहाँ पर प्राध्यापक रहे, 
मुख्याधिष्ठाता रहे और आगे चलकर कुलपति भी । वे गुरुकुल की प्रगति के लिए 
सदेव प्रवत्तशील रहे। उनके नेतृत्व मे गुरकुल ने चहुमुखी उन्नति की । ग्रुरुकुल मे 
अनेक नए विभाग खुले । पडित जी ने शिक्षा की दृष्टि से ग्रुरकुल की अपनी विशेष- 
ताक़ों को अंक्ष ण्ण रखते हुए, उसे बदलते हुए समय के अनुकूल ढालने का प्रयास 
किया । ग्रुझुकुन की उपाधियों को सरकारी सेवाओ के लिए सरकार से स्वीकृत कराया। 
उत्ससे बिछन, कूषि तथा अभियात्रिकी जैसे आधुनिक विषयों के पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ 
ऋरशाए | प७ जवाहरलाल नेहरू ते ! अगस्त १६५८ को गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय मे 
बिज्ञान भवन का उद्धाटन करते हुए कहा था--“मुझ्ते अपनी प्र/चीन सभ्यता पर गये 
है । मह अच्छी और महान दोनों है। यह प्र रणादारक है। आधिक ओर राजनैतिक 
तरक्की के लिए जरूरी है कि हम वैज्ञानिक तरीके अपनाएं और अपने कास में वैज्ञा- 
दृष्टिकोण रखे। आज की वैज्ञानिक सस्कृति और पुरानी सस्कृति दोनों में भेल होना 
आवश्यक है ।' यही विचार प० इन्द्र जी के भी थे। प० नेहरू के अतिरिक्त ग्ुंढकुल में 
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डा० सम्पूर्भानन्‍द, बाबू राजेन्द्प्रसाद, डा० चिन्तामणि देशमुख, लौहपुरुष सरदार 
पटेल भी गए । 


“विजय”, “वीरअजु न”, “अजु न, और “तवराष्ट्र” आदि पत्रों का सम्पादक, 
दिल्ली काग्रेस का प्रधान, गुरुकुल कागड़ी का कुलपति ओर सावंदेशिक सभा का समय- 
समय पर मत्री और प्रधान, वह समाजसुधारक महामानव, जीवन का वह ज्योतिस्तम्ध 
२३ अगस्त १६६० को हमें छोड गया । वह दीप जो जीवन भर दूसरो को प्रकाश वेता 
रहा, मृत्यु के बाद हमारे पथ को आलोकित कर रहा' है, हमारे मनोबल को «8 
आधार प्रदान कर रहा है। आओ, आज हम प्रण करें कि अपने जीवन के अन्तिम क्षण 
तक राष्ट्र, देश और धर्म के लिए कार्यरत रहेंगे । हम उसके आवदशंवाक्य को सदैव 
स्मरण रखेंगे--अजु तस्य प्रतिशं दवे, न दैन्य त पलायनम्‌ । उस महामानव के प्रति 
हमारी श्रद्धावनत श्रद्धाजलि । 
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- आर्यसकाज के प्रतर गैतातिक 
. विद्यावाचरपति पण्डित इन्द्र जी 
--ओेदरत्न आश्ाय राम॑प्रसाद क्षेदालंकार 


पष्डित इन्द्र विद्यावाधरस्पति स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के पृत्र-शिष्य थे । 
उन्होने गुरुकुल मे रहकर वेदालकार एवं विध्वावाचस्पति की परीक्षायें ससम्भान उत्तोर्श 
की । उनके साहित्यिक जीवन का सूत्रपात लगभग १६१० ई० से हुआ। स्वासी जी 
द्वारा सम्पादित 'सद्धयं प्रचारक' पत्र के सम्पादन का भार स्वामी जी की व्यस्तता-के- 
कारण पष्डित इन्द्र जी ही उठाया करते थे। अपनी छात्रावस्था में भी उन्होने “सत्य- 
प्रकाश” नामक पत्र निकाला था। पत्रकारिता यही से उनके जीवत का अगर बन गई। 
श्री अरविन्द घोष, मह/मान्य तिलक और लाला लाजपतराय के तूफानी राष्ट्रीय जीवन 
ने उनके हृदय मे अ ग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक तीव्र क्षोभ और उत्तंजना का ज्वार 
उठा दिया । उन्होने सद्धमं प्रचारक में स्वाधीनता के लिए मर-मिटने वाले राष्ट्रभकत 
स्वतत्रता सेनानियों पर आग उगलने वाली टिप्पणियाँ लिखी । स्वर्गीय गणेशशकर 
विद्यार्थी उन टिप्पणियों से इनने प्रभावित हुए कि इन्द्र जी से मिलने कानपुर से हरिद्वार 
पघारे | नेपोलियन बोनापाट, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, महेँंषि दयानन्द, पग्थित जवाहर- 
लाल नेहरू तथा लोकमान्य तिलक ज॑से जीवन-चरिंत्रो के आकलन में उतकी क्रान्तिकारी 
चेतना का विस्फोट उपनड्ध होता है। निष्काम राष्ट्रसेवा, स्वातन्थ्य की कसक, बलि- 
दान का सकलप और नवचेतना का उन्मेष उनके व्यक्तित्त और लेखन में कूट-कुट कर 
भरा है। एक उद्बोधन देखिए-- 


जागो, प्रमाद छोड़ो, कसकर कमर खड़े हो, 
देखी तुम्हारी जननी तुमको बुला रही है। 
दुनिर्म॑ को फिर जगा दो, सुन ले वह ध्यान धरके, 
बलिकुष्ड से उमड़ती जयथमाल आ रही है। 


इन्द्र जो ने आय समाज और वैदिक धर्म की सम्पूर्ण मत से सेवा की। इस क्षेत्र 
में वह विचारों के बडे हृढ थे। किसी लोभ और भय से कभी विचलित न होते थे । 
हैदराबाद की निजाम सरकार ने जब आय॑ समाज पर प्रतिबन्ध लगाया तथा आय समाज 
के कार्यकर्ताओं का दमन शुरू किया तब पण्डित इन्द्र जी ने ही ३० अप्रैल, १६३३ ई० 
की साबंबेशिक सभा की बैठक मे सरकार की भत्संना की तथा सत्याग्रह का बीजारोपण 
किया। १६४४ में मुस्लिम लीग द्वारा 'सत्याथं प्रकाश” पर पतबन्दी लगाने के दुष्प्रचार 
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के विरुद्ध भी वह कमर कसंकर तैवार हुंए। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, गोस्वामी गणेश- 
दत्त तथा श्री गगाप्रसाद उनके सांथ थे । सार्वदेशिक सभा के मन्‍्त्री के रूप मे उंनके 
किए गए कार्थों को भुलाया नहीं जा सकता । उनमे अद्भुत संग ठनक्षमता थी। मथुरा 
में सम्पत्त दबानन्द जन्म शताब्री समारोह, गुरुकुल कांगडी का संचालन, वीर अजुन 
का सम्पादन, स्त्राधीतना अं स्ोलन तथा आय॑ समाज के प्रचार के कार्यक्रमों में उनकी 
इस क्षपता का पूर्ण परिचय मिलता है। गुरुकुल में विज्ञानं के विभिन्‍न विषंधी की 
पाठ्यक्रम समाविष्ट कराने का कार्य उन्होंने ही किया। पण्डित नेहरू ते उनके अरु- 
रोध पर गुरुकुल पधारकर इस नवीन योजना का स्वागत किय। था| 


इत्द्र जी ने लगभग ३० बर्षों तक हिन्दी पत्रकारिता को दिशा दी। दिल्ली के 
राष्ट्रीय हिन्दी पत्रों मे उनकी पत्रकारएइृष्टि भील का पत्थर कही जा सकती है। चाह 
सद्धमं प्रचारक हो, चाहे विजय, चाहे अजुन हो, चाहे बीर अजुन या बंलतत्ता, बहु 
समाज़, धर्म और राष्ट्रतिरोध्ियों पर माण्डीव के शर के समान तीक्ष्म प्रहार करने 
से कभी तहीं चूके । धनुष पर चढी प्रत्यचा उन्होंने कभी शिथ्षिण नहीं होने दी । 
उन्होंने श्री भीमसेन, पण्डित रामगोपाल, शहीद भगतसिह, श्री लेखराम बी० (०, 
कृष्णचन्द्र विद्यालकार, अवनीद्र विद्यालकार, दीनदवालु शास्त्री, विद्यातिधि सिद्धास्ता- 
लकार, गणपतिबस्ध केला, रामगोविन्द मिश्र्‌ युध्रिष्ठिर विद्यालकार, श्री सत्यकाम 
विधालकार, श्री सत्यदेव विद्यालकार तथा नरेन्द्र विद्यावाचस्पति जैसे पत्रकारों का 
निर्माण किया । पत्रक,रिता उनके लिए मिशन थो, आन्दोलन थी और थी एक राष्ट्रीय 
साधना । उनकी इस साधना का मूल्यांकन करते हुए राजधि पुरुषोत्तमदास टण्डन ने 
लिखा था--/पिछले २५ वर्षों से दिल्‍ली के प्रभावशाली क्षेत्र मे उसने, मेरे प्यारे 
भाई इन्द्र जी की शक्ति पाकर तिर्भीकता से देश की उपासना की है और हिन्दी का 
माने रखा है । वह हिन्दीभाषियों के प्रेम और सम्मान का अधिकारी है। वह 
चिरजीवी हो और उसके (अजु न के) करो मे हिन्दीप्रेम का गाण्डीव सदा हढ़ता से 
राष्ट्रीयता की रक्षा करे |” 


इन्द्र जी ने लगभग ४१ ब्रन्थो की रचना की । इनमें उपन्यास, जोवनी, इतिहास, 
दर्शन, सस्मरण, निबन्ध, सस्क्ृति और साहित्य सभी कुछ है, लेकिन जीवनचरित्र, 
इतिहास और सस्मरणलेखन में उनका विशेष योगदान है। भाहआलम की आंखें 
उनका उपन्यास है, तो “स्वर्भदेश का उद्धार” नाटक। प्रिंस बिस्‍्माकं॑ जीवनी है तो 
महषि दयातन्द जीवनचरित्र | मुगल साम्राज्य का क्षय और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
का उदय और अस्त इतिहास है तो मेरे पिता और मैं उनका ऋणी हूँ सस्मरण। इब्द्र 
जा की इन प्रसिद्ध रचनाओ को पढ़कर प्रतीत होता है कि भाषा-शैली पर उनका पूर्ण 
अधिकार है। वह सफल विचारक और चिन्तक थे । उनका महृत्त्व दो हृष्टियों से है। 
(१) उन्होने हिन्दी साहित्य को ललित और तत्त्वनिष्ठ चिन्तन से पूर्ण किया, तथा 
(२) आधुनिक ज्ञान विशान और तकनीकी विषयों मे शिक्षण का गरुरुकुल में प्रावधाब 
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कर हिन्दी की शक्ति को प्रतिष्ठित किया,। इतिड्रास औौर कल्पना की उड़ान में बहू 
महूधि दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द कोहप्रेक्त साथने सककर चने । 


उन पर लोकमान्य तिलक, महात्मा बाँत्री, मोतीलाल नेहरू, हकीस अजमल खॉं, 
मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, सरदार पटेल, सुभाषच्द्ध बोस, प्रेमचन्द, 
देबदास गांधी तथा बाबू शिवप्रश्चाद गुप्त के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द जी का 
गहरा प्रभाव था । 


यह उनका जन्मशतांब्दी वर्ष है । हम ग्रुरुकुल के निवासी उर्हें श्रद्धांजलि 
अपित करने जा रहे हैं । उन्हे स्मरण कर हमारे ब्रह्मचारी, प्राध्यापफक और कर्मचारी 
नई प्रेरणा और उत्साह प्राघ्त करेंगे तथा सत्साहित्य के लेखत, आये समाजके 
प्रचार तथा राष्ट्रतिर्मात्र के कार्यों मे भाग लेंगे । 


अन्त में, हिन्दी पत्रकारिता के पितामह और आयंदुृम्यज के पश्ररूर अंतॉलिक 
(पण्डित इन्द्र जो के प्रति हादिक श्रद्धाजलि । गुर्कुल उनका इतञ्ञ है और 
. कंतम रहेगा । 
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भारतीय मनोंषा के प्रतोक 
पण्डित डन्द्र विद्यावाचस्पति 


-डा० विजग्रेना स्नातक 
| पूर्व भ्राचाय एवं अध्यक्ष 
हिन्दी. विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 


स्वर्गीय पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति का स्मरण करते समय बीसवीं शताब्दी के 
भारत के राजनीतिक, सामाजिक, धामिक और शैमिक आन्दोलनों का चित्र हमारे 
ह्मृति-यटल पर अपनी विविध भूमिकाओं के साथ उपस्थित हो जाता है। राजनीतिक 
क्षेत्र मे लोकमान्य तिलक, गोखले और महात्मा गांधी द्वारा प्रदर्तित आन्दोलनों तथा 
धामिक एवं स्तामाजिक क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा प्राचीन सस्‍्कृति तथा शिक्षापद्रति 
की पुन स्थापत्रा के मौलिक प्रथत्त उभरकर सामने आते हैं। पुनर्जागरण की एक 
अद्त लहर उम्र युग में सर॑त्र लक्षित की जा सकती है। 


नवजाभरण के इस वातावरण में पंडित इन्द्रजी का जन्म जालधर जहर में 
& नवम्बर सन्‌ १८८६ को एक प्रतिष्ठित समृद्ध परिवार में हुआ | इनके पिता महात्मा 
मु भीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) एक सुप्रसिद्ध वकील थे। महात्मा मु शीराम का परिवार 
वेभवशाली था। मु शीराम जो ने अपनी वकालत से यश और धन अजित किया था। 
आये समाज की स्थापना हो चुकी भी और आये समाज पजाब में नई क्षक्ति के रूप मे 
उदित होकर सामाजिक जागरण का केन्द्र बन रहा था। बालक इन्द्र ने घर और बाहर 
बदलने हुए समाज को देखा था। अपने पित। और मामाओं के निकट सम्पर्क में रहते 
हैए तल्वाजीव परिस्थितियों का जीवन्त परिचय प्राप्त किया था। शंशवावस्था से ही 
उनके मत में तैतिंक चेतना का उदय हो गया था। उनके परिवार में उतके बड़ भाई 
हरिश्वन्द्र और दो वहने थी । बढ़ भाई हरिश्चन्द्र गुरकुल से स्नातक होकर विदेश चले 
गये थे और वहाँ से वापस नहीं आये | 


बंदिक झिक्षा-पद्धति के जो स्वप्न महात्मा मुंशीराम जी अपने मन में सजोए 
हुए थे उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए उन्होंने पहले गुजरावाला में दो मंजिली एक 
कोठी लेकर गु€कूल की स्थापना की थी । बालक इन्द्र का ग्रुरकुलीय जीवन इसी कोठी 
में ही प्रारम्भ हुआ था। मुशीराम जी ने गुरछकुल खोल तो दिया किन्तु उनका मन 
गुजरावाला के शहरी माहौल से सल्तुष्ट न था अतः उन्होंने तीस हजार रुपये एकत्र करने 
का सकल्‍्प किया और सौभाग्य से उन्हें बिजनौर निवासी मुंशी अमतनस्िह ने गंगा के 
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किनारे, हरिद्वार के समीप बसा अपनी जिमीकसी का ऋणड़ी गाँव भेंट कर दिया । 
यह कागड़ी गाव आज विश्वविख्यात लिक्षास्थत्री के रूप मे प्रसिद्ध है। तबीन विश्व- 
विद्यालय तो अब कांगड़ी में नहीं है किन्तु उसने अपने जन्मस्थान के नाम को नही छोड़ा । 
गुरुकुल के पुराने स्थान का वर्णव करते हुए इदद्ध जी ने लिखा है--“हमारे रहने का 
स्थान खर और बेरी के घने जंगलों से घिरा था । कही-कहीं बिलव के पेड थे, इन पेडो 
की बहुतायत के कोरण वहे जगंल धस्तुत: 'कटकांकौ्णं शब्द का अधिकारी था। नीचे 
काटे, ऊपर काटे और चारों तरफ भी कांटे-हो-कांटे | स्तान के लिए सिर्फ गगा की 
घारा थी। और क्रीड़ा क्षेत्र का आतन्द यगा तट की वालू से लिया जाता था| ऐसी 
दुनिया में हम रहते यें।” शहर में जाना सर्वधा निषिद्ध था । कागड़ी में पहुँचने के 
पश्चात्‌ पाँच वर्ष तक ब्रह्मचारियों ने गणा का पुल पार करके कनखल में भी पाँव नहीं 
रखा था। छात्रावस्था मे ब्रह्मचारी इन्द्र कवि और मत्रकार के रूप में उधरने लगा था। 
विचारक ओर चिन्तक की मनोभूमि मे उतरकर समस्याओं का हल खौजने की प्रवृत्ति 
' उसमें किशोरावस्था में ही लक्षित होने लगी थी । बैंचपन में बीमार रहने के कारण 
शारीरिक दुबंलता और बीमारियों का चक्रे उनके साथ निरन्तर लगा रहा। तीन बार 
* निमोनिया कै प्रवल हँमलें हुएं और उसी आयु में प्नूरिसी का घातक हमला भी उन्हें 
झलतों पड़ा | ईन भयंकर बीमारियों की इस जी ते जिस साहस और पघैंथ के साथ 
सहन किया वह उनकी तितिक्षा को कठिन परीक्षा थी। इन्द्र जी का एक फेफड़ा इन 
बीमारियों ते धराब कर दिया था फिर भी एक फुफ:ट के साथ इल्द्र जी ने इकहत्तर वर्ष 
तक सक्रिय और सपरषमय जीवन व्यतीत कर राष्ट्रसेवा का आदर्श प्रस्तुत किया । 


इन्द्र जी के पिता में अपने पुत्र को वरिस्टर बनाने का स्वप्त देखा था किसतु पुत्र 

के मन में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं था | बैरिस्टर बनकर राष्ट्रसेवा का अवसर हाथ 
से निकल जायेगा । अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मानवतिया 
की प्रेम करते व्ये संमली जाय और तदनुसार आचरण कित्रा जाय तेथा आया की जत्म 
धरम अयर्वित की उसी ऊँचे स्थान पर पहुँचाना, जिस पर और सभ्य देश पहुँवे हुए 
हैं । यह सब मांनसिक, साम,जिक, नैतिक और राष्ट्रौय स्वाधीनता के विना असम्भव है। 
अत: बैरिस्ंटर बंनना रष्ट्रिसेवा के पुनींत करते व्यं में बाधक ही बनना है। छोत्रजीवन में 
इत्र जी का यह विचार हो गया था कि--दासों का धर्म कभी नहीं फैलता | अतः 
आर्य समाज की स्वांधीनतांप्राप्ति मे योगदान करना चाहिए ।/ इख्र जो के एक सोमा 
प्रद्यात बैरिस्टर थे किन्तु इन्द्र जी के मत मे कभी मोमा के समान वैरिस्टर बमकर 
घनोपाज॑न की इच्छा पैदा नही हुई । वस्तुत. इन्द्र जी का जीवन एक समर्पित जीवन 
था। छात्रजीवन मे हो उन्होंने राष्ट्रभक्ति का यह गीत लिखा था-- 

हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊ 

मैं भक्ति भेट अपनी तैरी शरण में लाऊ । 

तेरे हो काम आऊं, तेरा ही मन्त्र गाऊं, 

मन और देह तुझ पर वलिदान मैं चढाऊ । 
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छात्रजीवन से ही राष्ट्रयोरव और सब्छुकक्ति को अपना लक्ष्य बना लेने पर 
इत्द्र जी को किसी एक मत या पथ में रहना ऊँ नहीं घपता भा। उनकी विचार- 
धारा हे उच्चस्तरीय उदारता और विराटता का संधंख्रिश हों गया था। राष्ट्रसेवा के 
धरातल पर उनका दृष्टिकोण व्यापक होने के झ्ाथ ख़बके सुख की कामना से ओत-प्रोत 
होकर बुद्धि बादी बन गया था। आय समाज और ऋषि दमानन्द के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखंते 
हुए भी थे भागवत पुराण जैसे ग्रथ की प्रशंसा करते थे। राजनीति को वह राष्ट्र के 
सन्दर्भ में उपयोगी मानते थे और आय समाज जैसी सस्था को भी राजनीति में भाग लेने 
की प्रेरणा देते थे । उनके मत मे आय॑ समाज ने, जिसे उसके संस्थापक ने सर्वागपूर्ण 
बताया था, रॉजनीति का बहिष्कार करके अपने आपको समय से थीझे डाल दिया है। 
आये समांज संसार का उपंकार करना चाहता है तो उते राजनीति को स्वीकार 
करना चांहिंए। इस प्रकार के विचार उन्होंते आज से लगभग पंत्रास वर्ष पहले 
व्यक्त किये थे । 'प्रवारक' नामक पत्र में अपने विचार प्रकट करते हुए इन्द्र जी ने 
स्पष्ट शब्दों मे कहा है-- “राजनीतिक सिद्धान्तो का आर्य समाज प्रत्चार करे और 
दलगत राजनीति में पड बमर राजनींतिक प्रणाली में सशीक्षन का कार्य करे ।” 
यह प्रश्न आज भी आये समाज के सामने विवादास्पद रूप में उपस्थित है और उपयुक्त 
समाधान के अभाव में दलगत राजनीति में उमझा पड़ा हैं । 


पहित इन्द्र जी ने अपने छातजीवन में ही रा ट्रतेवा को अपना प्रथम कर्साव्य 
मान लिय्रा और राजनीतिक विचारधारा के लिए उन्होंने लोकमान्य तिलक को अपने 
गुरु रूप में संव्रीकार कर लिया था । उसे समय भारत के राजनीतिक क्षितिज पर 
महात्मा गाधी का उदय नहीं हुमा था । किन्तु कालातर मे जब महात्मा गाधी दक्षिण 
अफ्रीका से आन्दोलन की सघषंमयी भूमिका निभाकर भारत आ गये और उन्होने 
काग्र स मे शामिल होकर असहयोग आन्शेलन का शखनाद किया तब इन्द्र जी पर 
भी उपधक्ा प्रभाव पढ़ा और इल्द्र जी काग्रे स्र के सक्रिय सरस्य हो गर । का्र थे के सद ये हो 
जाने' पर उन्होंने अपने समाचारपक्रे द्वारा ब्रिटिश शासन का ब्रिरोध और काग्रेस का समर्थत 
प्रारम्भ कर दिया । काग्रेस मे वैचारिक मतभेद का वातावरण पैदा हो। पर स्त्राज्य 
पार्टी मे शामिल होकर पूरे तौर पर काग्रस की सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। 
कांग्रेस का स्पेशक अधिवेशन दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में बुलाया 
कया । पढ़ित हल्द्र जी उसके सत्री ये। इसके वाद तो आप निरन्तर काग्रेस मे एक 
नेता के रूप में कार्फ करते रहे । उनके राजनीतिक जीवन में कई बार झशञ्मावात के 
प्रसग भी आए किन्दु वे कभी मन्तब्य से डिग्रे नही, चट्टान की तरह अटल बने रहे और 
एक थार तो अएने पिता स्वामी श्रद्धानन्द के क्रोध में भी उन्हे कार्य करना पड़ा । 
यह प्रसभे केम्द्रीय असेम्बली के उम्मीदवारों के समर्थन का था। कांग्रेस पार्टो श्री प्रकाश 
का और स्वामी श्रर्कानन्द, पतश्याम दास बिड़ला का पक्ष लेकर कार्य कर रहे थे। 
"इन्द्र जी ने इस समय कांग्रेसी सदस्य श्री प्रकाश का साथ दिया। इतना ही नहीं लाला 
लोजपतराय और स्वासी जी के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उन्होंने लालाजी से 
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विनज्नतापूर्वक स्पष्ट शब्दों में कहा--“मैं अपनी आत्मा कौ आवाज के अनुसार काम 
करता हूँ अतः मैं यही उचित समझता हैं कि राजनीतिक चुनाव में कांग्रेस का 
समर्थन करना प्रत्येक भारतवासी हा कर्तव्य है।” इन्त्र जीकी चारित्रिक हृढ़ता की 
यहू घटना एक ऐसा खखर प्रमाण है जो उनके व्यक्तित्व को विद्या और बुद्धि का धनी 
होने के साथ साहस, प्रैयं, निर्भीकता, स्पष्टबादिता आदि गुणों को उजागर करती है। 


सन्‌ !930 से इन्द्र जो के जीवन मे विराट परिवतंन आया । इस परिवतंन को 
उन्होंने कई वार अपनी डायरी मे भिन्‍न-भिन्‍न शब्दों मे व्यक्त किया। शब्दभेद होने 
पर भी भावभेद नहीं है। उन्होंने लिखा है कि “अब तो दिल से यही आवाज उठती 
है कि यह समय आ गया है जब्र सवंतोभावेन देशसेवा में लग जाऊ' और अपना जीबन 
सार्वजनिक जीवन को अपंण कर दूं । आर्य समाज तथा अन्य उपयोगी कार्यों में मोग 
दूँगा तो वह भी देशसेवा को मानकर ही दूंगा। कभी धनी बनने को कामना नहीं 
करूँगा और प्राप्त धन को विलास का साधन ने समजूगा ।” सावंजनिक जोवस 
में शिथिलता न आये, यह ध्यान रघूंगा। अपने कत्त॑ैव्यपथ पर निःशंक भाव से 
चलते जाना ही धर्म और नीति की दृष्टि से उत्तम समझूंगा।” डायरी के इन वाकयों 
से इन्द्र जी की मानसिकता का जो हूप उद्घाटित होता है वह एक शान्त, संयमी, 
स्थिनप्रज्ञ, विवेक्ी व्यक्ति का अनुकरगीय रूप है। राजनीति के भवरजाल में इुबते- 
उतराते हुए भी अपने सिद्धात और भनन्‍्तव्य की नौका को अडिग बनाए रखना विमल 
विवेक, श्रद्धा और आस्था का ही प्रमाण है। इसी सुहढ सिद्धान्त-भूमि पर इन्द्र जी 
निष्कम्प दीपशिखा की भाति सर्देव प्रकाश फंलाते रहे। 


पडित इन्द्र जी के जीवन मे समाचारपत्र और पत्रकारिता का प्रमुख स्थान रहा 
है । छात्रावस्था से ही उनका रुझान पत्र सम्पादत की ओर रहा था । 'सत्य प्रकाश' 
और “असत्य विचारक' नाम के दो हस्तलिखित पत्र अपने ज्येष्ठ भ्राता हरिश्चम्द्र के 
सहयोग से निकालते थे । यह फ्लेश्नइकशन बचपन का विनोद ही था किन्तु इसकी 
प्रेरणा पत्रकारिता प्रेम से ही उन्हे मिली थी । गृरुकुल में अध्ययन करते समय '"सद्धमं 
प्रचारक ' के सम्पादन तथा लेख आदि लिखने का अवसर मिला। स्नातक बनने के बाद 
गुरुकुल में अध्यापक के रूप में कायं करते हुए भी उन्होंने कुछ समय तक स्वतन्त्र रूप से 
इस पत्र का सम्पददन किया) उसके बाद दिल्‍ली आने पर 'सत्यवादी' शीर्षक से एक 
साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया, यह सन्‌ )923 की बात है। उन दिलों हिन्दी 
माप्ताहिक या दँनिक पत्र के लिए दिल्‍ली मे अनुकुल वातावरण नहीं था। एक हिन्दी 
दुनिक 'बेकषत" नाम से उक बैशकर प्रकाशित होताया। कुछ मित्रों के आग्रह पर 
उस्ोलि 'दैलिक वेभव का सम्पादक बनना स्वीकार कर लिया। यह दैनिक पत्र हैंड 
प्रैस में छपता था और आकार-प्रकार तथा मुद्रण की दृष्टि से पडित इन्द्र जी की प्रति- 
छा के अनुकूल नहीं था । अतः विजय नामक पत्र का प्रकाशन दिल्ली से प्रारम्भ किया । 
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यह दिल्‍ली और पंजाब का सवंप्रथम दैनिक पत्र था। इसी को नाम मंदगकर दो याल 
बाद 'अजु त' नामक दैनिक पत्र का प्रारम्भ सन्‌ 923 में हुआ। थह दिल्नी का लोक- 
प्रिय दैनिक था। पहले सायंकालीन था किस्तु. बाद में यह प्रातकालीन हो गया 
था। पंडित इन्द्र जी बम्ई से भी हिन्दी नवराष्ट्र का सम्पादन कर चुके थे । इसके 
बाद वीर अजु न और जनसत्ता का भी सम्पादन किया । इतने अधिक पत्रों के सम्पादन 
से जुडे रहने पर भी पढ़ित इन्द्र ने अपने स्वाधिमात पर कभी आँच नहीं आमे दी । 
पत्रकारिता के सम्बन्ध में उनके नैतिक मापदंड थे जिनका वे हढतापूर्वक निर्वाह 
करते थे । उनके मतानुसार स्वृतस्त्रतायूत्र पत्रकारिता एक मिगन थी।, प्रत्येक पत्रकार 
अपने आपको देश का सिपाही समझता था। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जिस प्रकार 
राजनीति एक पेशा वन गई, उसी प्रकार पत्रकारिता भी। इत्र जीने हिन्दी पत्र- 
कारिता को जो मात-मर्थादा प्रदान की वह पहले कोई सम्पादक नहीं दे सका था। 
उन्होंने पत्रों के पूजीपति मालिकों के आदेश कभी नहीं माने और अपनी मर्यादा 
में रहकर सम्पादन करते रहे । आधा दर्जन पत्रों का प्रकाशन-सम्पादत करने पर भी 
तीस साल की पत्रकारिता में एक पैसा भी तहीं बचाया! सब सरकार ले गयी । 
उनकी दृष्टि में पत्र सावंज।नक्जीतन के मांध्रतमात्र हैं, कमाने को चीज नहीं। 
उन्होंने जीवन के उत्तरार्द्ध में वीर अजुन' से जब त्यागात्र दिया तो उनकी आधिक 
स्थ्रिति ठोक नहीं थी किन्तु अपने आदर्श और सिद्धात की रक्षा के लिए अतनी लेखनी को 
पूजी के आगे झुकाने से इन्कार कर दिया और लेखनी को वन्दनीय बनाये रखा । पडित 
जी ने दिल्ली नगर में हिन्दी को स्थापित करने में अपनी पत्रकारिता द्वारा जो 
योगदान किया वह अश्रतिम है। आज दिह्ती में हिन्दी के छोटे-बड दैनिक, साप्ताहिक 
और मामिक पत्र-पत्रिकाओ की सख्या लगभम चार दर्जन है। पढित जी की प्रतिभा और 
परिश्रम की ही यह देन है। 


पंडित इन्द्र विधावाचस्पति का एक प्रभ्रुश्ध कारक्षेत्र आयेसमाज भीभा। 
आयेसमाज और गुरुकुल दोनों मे विविध रूपो में काय करते हुएं पहितजी हे 
अपनी योग्यता, प्रतिमा और कार्यकुशनता का जो परिचय दिया वह अविस्मरणीय है। 
आप प्रतिनिधि सभा, सार्वेदेशिक सभा, हिन्दी आय॑ प्रतिनिधि सभा के मल्त्री, प्रधान, 
उपप्रधान आदि पदों पर पंडितजी ने सन्‌ ।92। से सत्‌ ]950 तक जिस निष्ठा, त्याग, 
तपस्या तथा कर्मेठता के साथ कार्य किया वह आयंसमाज के इतिहास में अधिट 
अक्षरों में अंकित रहेगा । आय॑ समाज के प्रचारोदिष्ट कार्यों से भी पड़ित जी का घनि- 
ठ सम्बन्ध रहा । सन्‌ [925 में मथुरा में मातरद जन्मसती महोत्सव, हैदराबाद 
आय॑ मत्याग्रह, गुरुकुत्त का स्वर्ण जय॑त्ती उत्सव, स्रावदेशिक सभा का जयस्ती उत्सव 
पंडितजी के महत्वपूर्ण निर्देशन और सहयोग से कम्पलल हुए । गुछकुल कागड्डी के 
निर्माण मे पडितजी के योगदान से साधारणजन भी भली-भाँति परिचित है। गुरुकुल मे 
आयुर्वेद तथा नवीन चिकित्सापद्गोति का प्रशिक्षण, विज्ञान का उच्चस्तरीय अध्यापन, 
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गुरुकुल को विश्वविद्यालय का सैमकंद्ष स्तिर दिलाना आदि कार्यों का श्य भांपको ही 
है। आरयों के सगठन के लिए सार्रदैशिके सभा के अन्तर्गत आयेग्रीर दल का ग्रढ़त भी 
आपके मंत्रित्व काल में हुआ | सत्यार्थ॑ प्रेक॑र्शि के विसेश में सिन्ध प्रात से मुस्लिम लीग 
ने जो प्रचण्ड आन्दोलन चलाया था उसेका मु हतोब जबाब आपके द्वारा ही दिया सता 
था | इस काय के समय इन्द्र जी ही सार्वदेशिके सभा के मंत्री थे । इस सघ्व मे विजय 
का श्रेय आपको ही है। 


धंडित इन्द्र विद्यावचस्पति को आजीवन गुरुकुल कागड़ी के उन्नयन, उत्कर्ष और 
अंभ्युदय की चिन्ता बनी रही । उनके जीवन का अधिकाँश श्रेष्ठकाल गुरुकुल में रहकर 
तथा गुरुकुल की समस्याओं से जूझने मे ब्यतीत हुआ । उन्होने अपनी डायरी मे अनेको 
स्थलो पर भुरुकुल के विषय मे अपने उद्गार प्रकट किये हैं। गुरुकुल के विकास की 
य्रोजनाओ पर उनका सतत ध्यान बना रहा। अपने क्रार्यंकाल में बे भारत के प्रधान- 
मन्त्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्त्री, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ० भटनोगर तथा 
अनेक राजनीतिक क्षेत्र के जाने-माने व्यक्तियों को गुरुकुल में आमत्रित करते रहे । 
मुस्कुल और आरयंसमाज के स्व्रूपतिकास की उन्हें सदा चिन्ता बनी रहती थी। 
गुरुकुल को उन्होंने तीन छात्रों से प्रारम्भ होते देखा था और भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षा- 
मन्दिर के रूप मे विश्वविद्यालय को नवीन आकार ग्रहण करते भी देखा । वे स्वय 
सभी प्ररिवत्रने के द्रष्टा रहे । उन्होंने छात्रो को सरसों के तेल के दीपक के प्रकाश 
में पहते देखा और मिट्टी तेश् (करोसिन आयल) के लँम्प के प्रकाश मे चमकती आश्रम की 
दीवारों को देखा। इस परिवर्तत को पिच्वासी वर्ष पूर्व ग्ुरकुल में महान 
क्रातिकारी परिवर्तन समझा बया ब्रा । आज तो उसी गुरुकुल मे न सरसो के तेल के दिये हैं 
और न मैंगट्री के तेल के ल॑म्प । पड़िशजी स्वय बिजली के मरकरी बल्ब और ट्यूबलाइट के 
प्रकाश में पड़ते रहे । भोतिक परिवर्तनों के साथ ग्रुरुकुल के समस्त परिदृश्य में जो आमूल 
परिवर्तन हुआ, इन्द्रजी का उसमे बड़ा हाथ है। पाठविधि और आश्रम के अनुशासन में 
भी परिवर्तत आ गया हे। मैं उसकी चर्चा इस समय नहीं करना चाहता। 


पेश्ति इन्द्र जी गुस्कुल के विद्यालक्कर उपाधिधारी सस्‍्तातक थे। इस परीक्षा 
के बाद शोध-ठपाधि के रूप में विद्वावाचस्पति की उपाधि प्रदान क्री जज्ती थी । 
पडित इन्द्रजी ने गुरुकुल के महाविधालय विभाग में सात वर्ष बौदिक साहित्य 
और इतिहास का अध्यापन किया था । उपाध्णय के रूप में कार्य करने पर इन्हें 
अनुसधात की विद्यावाचस्पति की उप्राधि प्रदात की गई । गुरुकुल से अध्यापन करते 
समय इन्होने ब्रह्मचारियों को भारत दुर्दशा नाटक के अभिनय की शिक्षा दी और 
ग्ुरकुल मे रगमत्र का प्रवेश कखझा । पडित जी की व्यापक दृष्टि का ग्रह भी एक निदर्श न 


है । 
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पंडित इन्द्रजी का व्यक्तित्व उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा के कारण बहुआयामी 
था। राजनीति, समाज, धर्म, सस्कृति, पत्रकारिता आदि के साथ भारतीय साहित्य 
और इतिहास मे उनकी गहरी पठ थी। उन्होंने अपने जीवन मे लगभग चार दर्जन 
छोटी-बडी पुस्तकें लिखी । उनका लेखनकरं उपन्यास, कविता, जीवनी, सस्मरण, 
निबन्ध, इतिहास आदि विधाओ में फैला हुआ है। सस्कृत भाषा मे भी इन्होंने 
छन्दोबद्ध रचना को है ! भारत का इतिहास और वंदिक वाडमय का इतिहास 
संस्कृत भाषा में ही लिखने की मोजना बनाई थी । 'भारतेतिहा प्‌ उनकी सस्कृत भाषा की 
श्लोकबद्ध अप[री कृति है । मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, जर्मन साम्राज्य 
का उ:थान और पतन, क्रान्तिमागं के पथिक, जवाहरलाल नेहरू, महा दयानन्द, मेरे 
पिता, भारत में प्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, आयंसमाज का इतिहास, हमारे 
कर्मयोगी राष्ट्रपति, सम्राट रधु, स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा, जीवन संग्राम, स्वराज्य 
और चरित्र निर्माण, शाहआलम की आँखें, जीवन की झाँकिया, सरला की भाभी, 
आत्मबलिदान, अपराधी कौन, जमीदार, स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा, आदि प्रसिद्ध 
पुस्तक उनकी कारयित्री प्रतिभा का परिचय देती हैं । इन पुस्तकों मे उनका रचना- 


वँविध्य तो स्पष्ट झलकता ही है साथ ही शैली एवं अभिव्यजना के सौष्ठव की दृष्टि से 
भी इनका महत्त्व है। 


इसमे कोई सन्देह नहां कि पडतजां का साहित्यिक रचनासंसार जितना व्यापक 
था, उनकी रचनाधमिता भी इतनी ही विराट फलक पर फंली हुई थी। जब लेखक 
की इंष्टि पाठक के ज्ञानवर्धत और मनोरजन से जुड़कर प्रतिभा का उपयोग करती 
है तब उसकी कृतियों का लक्ष्य पाठक की चिक्तवृत्ति का परिष्कार करना भी 
होता है। पडितजी के लेखन में इस अन्त्ष्टि का सधाद कठिन नही है। पडितजी 
की शैली में ऋजुता, मार्देब, प्राजलता और सौष्ठव के साथ पाठक को आकंषेण 
के सूत्र मे बाँधने की अदभुत कला लक्षित होती है। पड़ितजी ने अपनी जेल 
यात्रा को इसलिए वरदान माता है कि उन्हे लिखने का पर्याप्त समय जेल के 
एकाल्तवास में सुलभ हो सका। पछितजी काव्यममंज, सहदय कवि थे। सस्कृत में 
काव्यरचना का क्रम तो उन्होंने शरीरत्याग से चार-पाँच दित पहने तक जारी रखा 
था। यदि पडितजी कुछ समय और जीबित रहते तो सस्कृत साहित्य का तथा भारत 
का इतिहास ससकृत भाषा में श्लोकबंद्ध रूप मे छोड़ जाते । 


भारतीय मनीषा के प्रतीक पद्चित इन्द्रजो आदर्शवादी, सस्कारी, बुद्धिवादी, 
विारक और चिन्तक राष्ट्रपुश्ष थे। जब मैं उन्हे राष्ट्रपुर्ष शब्द से व्यवहृत 
करता हूँ तब उनकी जो प्रतिभा मेरे अन्तनेंत्रो के सामने उभरती है वह राष्ट्र के 
लिए उत्सगंमयोी भावनाओं से ओत-प्रोत, दिव्याकार की ओजस्वी प्रतिभा होती है। 
उन्होने राष्ट्रसेबा के लिए जिन क्षंत्रो मे कार्य किया उनमे निशिप्त भाव पे, 
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निस्वार्श भाव से. अपने वर्॑स्त को सुदृक्षित रखकर ही किया का। महत्गा गांधी 
और कांग्रेस में आस्था रखते हुए भी जब उन्हे अपने सिद्धन्त पर आधात प्रत्मैत हुआ: 
तो, उन्होने महात्मा. गांधी की अहिंसा की परिभाषा को अस्वीकार करते हुए सत्‌ 94| मे 
कांग्रेस से त्याज़-पत्र दे दिया, उतकी मान्यता:थी कि गांधी जी की अहिसा. की परिभाषा, 
एक अस्वाभाविक परिभाषा है जिसे वास्तव में काँग्रेसजन भी- मन से स्वीकार नहीं करते 
विन्‍्तु गाधी जो, को, नाराज नहीं करना,चाहते | पडितजी ने काग्रेस के ध्येष में आये हुए' 
“शान्तिमय उपाय क्ब्द का यह अभिप्राग्र स्वीकार नही. किग्र] कि आत्मरक्षा में भी हिस्ता- 
त्मक उपाय का प्रयोग नही.करता चाहिए । महात््मा- गाधी, के प्रभावशात्री व्यक्तित्व 
और नेतृत्व को चुमौती देकर काँग्रेस से;त्यागपक्र देमे का साहस और कोई व्यक्ति नही 
क्र सका। पड़ितजी को सिद्धान्तत्रियत्त और निर्भीकता, का यह अगप्रतिम' निदकनन 
है । 


समाचारपत्रो के सन्दर्भ मे पडितजी-की-दृढ़ता और निडरता के अनेकः अवसर 
गये । पन्मास हजार रुप्रये के दावे को धमकी, समाज्नार-पत्र में- हड़ताल कराने की 
धमकी, विज्ञापन न देने की धमकी, हत्या करने की घमक्ी आदि अमेक ऐसे प्रसंग 
हैं जब पडितजी अपने आदर्श और मन्तव्य की रक्षा के लिए चद्ठाथ की तरह दृढ़ बने 
रहे, न तो किस्ली धमकी से झुक़े. और न ध्रकी से-भग्नभीत हुए । इस दृढ़ता के पीछे 
उनका अविचल ईश्वरविश्वास ही कारण था। ब्रिड्रिश सरकार से जूझ़ता तो उनके 
स्वभाव का अंग हो गया था। समाचार-पत्रो के सम्पादक और प्रकाशक के नाते उनसे 
अनेक बार जमानत मागी गयी। जेब खाली होने पर भी उन्हाने अपने ईश्वरविश्वाम 
में भरोसे जमानत देना स्त्रीकार किया किल्तु- एक बार भी माफ़ी नहों माँगो। एक-दो 
बोर तों ठीक॑ जमानत के दिन कही से चौक आ गया और अब्बार तथा प्रैस जब्त होने 
सें बच गये। इन्द्रजी की मान्यता थी कि. यहू चौंक ईश्वरकृुपा का ही फल था। ऐसम 
अविचल और अटूट ईश्वरविश्वास उनकी आदरंज्रादिता को सूचक है.। 'जनसत्ता' से 
त्याग-पत्र देते समय भी उन्होंने जिस साहंस और निस्पुहता का परिचग्र दिया था वह, 
पत्रकारिता के इमिहास की अभूतपूर्व घटना है । ; 


जैसा कि मैंने पहले कहा हैं कि ५० इत्भजी को शरीर-सृष्टि तो अपने 
पिता के अनुरूप मिली थी किन्तु बचपत से ही खासी बुब्वार ने उन्हें रोगी बना दिया था। 
तीम अर निमोनिया का प्रकौष हुआ | किलोंशवस्था में प्लूरिसी रोग ने उनके फेफड को 
जज़रे'कर दिया और आजीवन एक: फेफड़' से'जीवत-यात्रां पूरी करने पर बाध्य किया 
किन्तु पंडित जी ने एक क्षण को भी निराश और सप्रेस्त होकेर पैन्‍्य और कार्पष्य का 
परिचय नही दिया । अपनी पहली पत्नी विद्या के निधन के बॉद अपनी संतंतिं के पालन- 
पोषण के लिए विवाह करता और जीवनसांथी' खॉजनां गृहस्थ धर्म स्मेशझा । चनद्रव्ती 
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जैसी पतिपराय्ंण साध्वी पहनी पाकर जीवन की सूनी राह को सुखी बनाया और 
जंपनी संतर्ति को सब प्रकार योग्य बनाने में पेंसनी को सहयोग प्राप्त किया। रोगों से 
लहना-जूझन। तो उनके नित्य कमें में शामिल हो भया था किन्तु जीवन की सध्यावेला 
मैं घर के चिकने फर्श पर आपका पर फिसल गया, हिप बोन टूट गई। हिप श्ोन को 
ठीक करने की क्रिया अत्यन्त वेदनापूर्ण होती है। टूटी हड्डी में छेद करके गरारी डलवाना 
अत्यन्त कच्टन्रद होता हैं। इन्द्रजी ने चेतनावसथा में यह क्रिया प्री की और मुख से 
आह तक भही निकाली । डाक्टर विस्मयविंमुश होकर पंडित जी को देखते रह गये। 
इस दुदिन के समर्थ ही दिहली में संस्कृति सम्मेलन हुआ जिसके स्वागताध्यक्ष पडित इन्द्र 
जी थे। इन्द्रजी स्ट्रेंचर पर लेटे हुए सम्मेलन में पहुंचे और स्वागतभाषण दिया। 
डा० भगवानदास इस सम्मेलन के संभाकति थे और पंडित जी की हिम्मत और आत्मबल 
की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे। 


प० इन्द्रजी का सम्पूर्ण जीवन आश्ाद्माद, ईश्वरविश्वात, मनस्विता, सकल्पसक्ति 
और अडिय आस्था के बल पर झ्ञ्ावातों के वात्या चक्र में भी निष्कम्प दीपमशिला की 
भाति दीप्त और आलोकपूर्ण बना रहा । अजु न की दो प्रतिजाओ पर पडितजी की 
सच्ची निष्ठा थी--त दन्य ने पलायनम्‌ ।” शुभ सकल्यजनित कार्य के मार्ग की कहि- 
नाइयों से घबराकर उसे बीच में छोड देना उन्होंने सीखा ही न था। दीनता और भीर 
होकर पलायन करना वे जानते ही नहीं थे। “विध्ले: पुनः पुनरपि प्रतिहत्यथात, प्रारम्भ 
उत्तमजवाः ने परित्यजन्ति ' में उनका अटूट विश्वास था। रोगरॉय्या प्रर थी उतका 
ध्यान अपने शुभस कल्प पर लगा रहता था। जब उन्होने गुरुकुल को विश्वविद्यालय का 
पूर्ण दर्जा दिलाने का सकल्‍प किया तो मार्ग के सारे अवरोधों को दूर करने और थ्रेय 
तक पहुँचने में उन्हे जो करना पड़ा वह “'मनस्वी कार्याथी न गणपति दुख न च सुखम्‌'--- 
का मूत्तिमान रूप था। 


प० इन्द्रजी के आदर्श तोन व्यक्ति ये। पहले व्यक्ति थे महधि दयानन्द सरस्वती 
जिनको वह अपना नीतिशास्त्र और आचार मर्यादा का गुरु मानते थे। दूसरे आद्श व्यक्ति 
थे उनके पिता स्वामी श्रद्धानन्द जिनको वे अपने कार्य की प्ररकशक्ति मातते थे। स्वामीजी 
के प्रति आदर का भाव उनके मन में सदेव बना रहा | शैशव में अ'दर और सम्मान के 
साथ आतक भी थी । उनकी खंडाउं की आवाज को वह उनकी उपस्थिति मानते थे । 
अपने पिता की मातस-उपस्थिति ने उन्हे कभी विपथगामी नहीं होने दिया। तीसरे आदर्श 
व्यक्ति थे महात्मा गाधी जि हे वे राजनीति और राष्ट्रोत्स की दिशा से अपना मार्मदर्शक 
मानते थे । राजनीति में उनका प्रवेश लोकमान्य तिलक के समर्पित जीवन को देखकर हुआ 
था किन्तु तिलक जी का देहावंसान शीक्ष हो जाने के कारण उनका निकट सम्पर्क नहीं 
बन सका । 


जिन क्षेत्रों मे इन्द्रजी ने अपनी अभिरुचि से कार्य किया उनमे भारतीय सस्कृति, 
शिक्षा, स्वराज्य, साहित्य, धर्म और संचार धाध्यम (पत्रकारिता) है। इन सभी क्षेत्रों मे 
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उनका भ्रदेय उच्च स्तर का है। एक विद्या-विवेक सम्पन्न राष्ट्रपुरंष ही इतने व्यापक क्षेत्र 
में कार्य कर सकता है। मैंने जिन क्षेत्रों का संकेत किया है उन सबमे पडित जी का स्थान 
वरेष्य रहा है। शिक्षा-त्ेत्र में तो उनका अधिकाश समय कागड़ी गुरुकुल की सेवा में व्यतीत 
हुआ। स्वराज्यप्राप्ति के लिए वे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदो पर रहकर कार्य 
करते रहे । काग्रं स के मत्री ओर अध्यक्ष पद पर भी उन्होंने राष्ट्र-समपित भाव से छब्दीस 
वर्ष तक कार्य किया । साहित्य के क्षेत्र मे वे सर्जक के रूप में आजीवन सलग्त रहे और 
लगभग च्वार दर्जन पुस्तक प्रकाशित कर छोड गये हैं। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के सभापति 
पद को भी उन्होने युशोभित किया धा। आर्यसमाज के कार्यों मे उनका ध्यान वैदिक धर्म 
के प्राचीन आदझ्शों की ओर सततु बना रहा। उन्होंने धार्भिक कट्टरता या पाखड़ का कभी 
समर्थन नहीं किया | सनातन धर्म में स्वीकृत आदर्श ग्रन्थों के प्रति उतका आदर-भाव और 
उदार दृष्टिकोण बना रहा। सचार-माध्यम में पत्रकारिता उनका प्रिय विषय था। 
पत्रकारिता को आदर्शोस्मुख बनाये रखने के लिए उन्होंने जो किया वह सवंबिदित है ' इन 
समस्त विषयो का समेकित रूप हम भारतीय मनीषा में प्लाबित उनके सांस्कृतिक ६ष्टिकोण 
में देख सकते हैं । 


7 हि ५ 


मैंने इस सक्षिप्त भाषण में जानबूझकर अपने व्यक्तिगत संस्मरणों की चर्चा नही की 
है। किन्तु जिन सस्मरणों का सम्बन्ध सस्थागत है उनका यदि मैं उल्नेख कर दू तो शायद 
यह असगत न होगा । पड़ित जी से मेरा प्रथम परिचय तो सन्‌ १६३३ मे हुआ था | वह 
भी परिचय नही, मात्र साक्षात्कार ही था। उस समय मैं गुरुकुल वुन्दावन में विद्यार्थी था 
और वहाँ की विद्यापरिषद्‌ का मत्री था। गुरुकुल के उत्सव उन दिनो बड़े भव्य समारोह- 
पूवंक मनाये जाते थे । उत्मव के समथ किसी सभा या परिषद्‌ का सभापति होना बड़े 
गौरव और सम्मान का विषय समझा जाता था । विद्यापरिधद्‌ के मत्री होने के नाते मेने 
अपनी ओर से पत्र लिखकर पडितजी को विद्यापरिषद्‌ के अधिवेशन का सभापति होने का 
जिमत्रण भेज दिया । गु कुत के आवार्ध जी ते भी मैने ने तो कोई अनुमति ली और न 
उनसे चर्चा ही की । पडित इन्द्रजी ने एक बालक के निमत्रण को स्व्रीकार कर सभापति 
बनना स्वीकार कर लिया। मेँ इस स्वीकृति को अपनी महान्‌ विजय मातकर प्रसन्नता से 
झहक उठा और सर्वत्र इस विजय का उद्घोष करता फिरा | गुरुझुल के आचार्य ने बताय। 
कि वे दो वर्ष से लगातार पडित इन्द्रजी को गुरुकुल के उत्सव पर निमत्रण करते रहे हैं 
किन्तु पडितजी की स्वीकृति प्राप्त नही कर सके । पडितजी ग्रुरुकुल पध्चारे तो आचार्य जी 
मे उपालभ भरे स्वर में उनसे कहा--“पडितजी हम दो बर्ष से आपको निमत्रित कर रहे 
हैं किन्तु आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार न कर एक ब्रह्मचारी का निमत्रण स्वीकार कर 
लिया ।” पडितजी ने मेरी उपस्थिति मे जो उत्तर दिया वह उनकी उद्धारता, सरलता और 
वत्सलत। का द्योतक है। पढितजी ने कहा--“आचार्यजी, में विद्याथियो के बीच रहना 
पसन्द करता हूँ । मुझे यदि बालक निमत्रण देता है तो उसे आशीर्वाद देकर प्रसन्न करना 


( रष ) 


चाहता हैं। बालक विजवेत्ध का निमंत्रण भक्तिभाव से भरा निमंत्रण था, उसे 
अस्वीकार करने का साहस में बटोर नहीं सका, और दृन्दावन पहुँच गया।” पंडितजी की 
इस अहेतु की कृपा को मैं कभी भूल नहीं सका । 


दिल्‍ली आ जाने पर में पडितजी के तिकट्सयरक में आया। मैने पढितजी को 
स्मरण दिलाथा कि में वही विद्यार्थी हुँ जिसने सोलह वर्ष यहले आपको गुरुकुल वृन्दावन 
के उत्सव पर विद्यापरिषदु का सभापति बताकर बुलाबा था। पडित को वह बात याद 
थी और उसी के आधार पर मे पड़ितजी का प्रिय शिष्य बन गया था। में दिल्ली विश्व- 
विद्यालय मे अध्यापक्र था ऊिन्तु ग्रुरुकुलों की उपाधियों को विश्वविद्यालय मे कोई मान्यता 
नही थी । पडितजी दिल्‍ली विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य थे। मैने पडितजी का ध्यान इस 
तथ्य की ओर आकू ट किया कि ग्रुरुकुल कांगडी की उप्राध्ि अलकार और गुरुकुल बुन्दावन 
की उपाधि शिरोमणि' को भारत के स्दृतन्त्र हो जाने पर भी कोई मान्यता नहीं है । आप 
कोर्ट की मीटिंग में इस प्रश्न को उठा दे तो इन उपाधियों को सहज ही मान्यता प्राप्त हो 
जाएगी और गुरुकुल के स्नप्तक एम०ए० कक्षाओं में प्रवेश पा सकेंगे। पडितजी ने मुझसे 
प्रस्ताव तैयार करने को कहा और कोर्ट की बेठक में वह प्रस्ताव रखा गया । इस प्रस्ताव 
के विरोध मे जो भाषण हुए उनकी चर्चा तो अनावश्यक है किन्तु उस समय जो उत्तर 
दिया गया वह प्रत्यक्ष-प्रमाण जैसा जीवन्त उत्तर था। पढ़ितजी ने कहा--/अलकार 
उप।धिधघारी का ज्ञान कैसा होता है इसका ज्वलन्त उदाहरण में हूँ। मेने हिन्दी, सस्कृत 
और अ ग्रेजी तीनों भाषाओ का ज्ञान अलकार परीक्षा उत्तीग करके अजित किया है। 
किसी विद्यालय या पाठशाला में एक दिन भी अध्ययन नहीं किया । ग्रुरकुल कांगडी के 
आश्रम में बैठकर ही यह ज्ञान प्राप्त किया, वही मेरी सम्पत्ति है। मेरे प्रस्ताव का समर्थन 
करने वाने १० विजयेन्द्रजो गुरुकुल ढृन्दावन के शिरों मणि उपाधिधारी हैं। उन्होंने शास्त्री, 
बो० ए०, एम० ए० आदि उपाधिषाँ तो विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त वी हैं किन्तु 
विश्वविद्यालयों में जाकर किसी गुर से विद्याध्ययत नहीं किया । जो ज्ञान उनके पास है वह 
गुरुकुल शिक्षापद्धति की देन है। स्वाध्णय से ही उन्होंने सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रंणी मे 
उत्तीर्ण कर ग्ुरुकुल वृन्दावत की शिरोमणि परीक्षा का महत्त्व स्थापित किया है। यदि 
गुरुकुल की परीक्षाओं की पठनविधि तथा अध्यापक्मइली पर दृष्टि डाली जाय तो किसी 
भो भारतीय विश्वविद्यालय से निम्द स्तर की वही मिलेगी । 


पडित जो ने अपने लस्बे भाषण में ग्रु#कुल की शिक्षाप्रणाली, पाठविधि और 
ब्यापक दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए कोर्ट की उसी बंठक में गुर्कुल की अलकार और 
शिरोमणि परीक्षाओं को दिल्‍ली विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा के समकक्ष स्वीकृति 
दिला दी । इस स्वीकृति के बाद केन्द्रीय सरकारी सेवा मे भी इन उपाधियों को बी०ए० के 
समतुल्य मात्रा जाने लगा। इस स्त्रीकृति में भी पडित जी का ही मुख्य योगदान है। 
गुरुकुल स्तातक अब सीधे एम ०ए० परीक्षा मे प्रवेश पाते हैं । 


गुझ़कुल कागडी को विश्वविद्यालय स्तर की मान्यता प्राप्त होने पर यहाँ की पाठ- 
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विधि में कुछ परिद्गतंन करना उचित प्रतीत हुआ । पंडित जी उस समय उप-हुख्पति पद 
पर आसीन थे । उन्होने एक उप-समिति का गठन किया और पाठ्यक्रम को नया रूप 
दिया । मुझे उस समय पडित जो के साथ काम करने का अवसर मिला और मेने देखा कि 
साहित्य, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्त्व, #दिक वाहमथ आदि विविध क्षेत्रों मे पंडित जो की 
गहरी पैठ थी और पाठ्यक्रम समिति को उनके पराम॑शों से अदभुत दिशा-बिर्देश प्राप्त 
होता था । मुझे दो बार गुरुकुल भूमि मे एक-एक सप्ताह ठढ़र कर एम० ए० कक्षा के 
छात्रों को पढ़ाने का भी सुण्ेग प्राप्त हुला था। अछ्म्यत-अध्यापन के क्षेत्रीं में उनकी 
हृप्टि भारतीय तत््वचिन्तान ऐ॥ स्देव जुड़ी रहती थी। उनके तत्त्वचिन्तन के भूल में 
भारतीय मनीषा की ही प्रध।नता रहती थी। शैशव से युवावस्था तक गुरकुल आश्रम के 
अनुशासन मे रहकर उन्होने जो सस्कार सेंजोए ये वे उनके रोम-रोम मे व्याप्त थे। उन 
ससस्‍्कारो को पडित जी कभी भुला नहीं सके । आधुनिकधुग के वैज्ञानिक और तकनीकी 
यात्रिक आविष्कारों से पडित जी किसी चाकचकक्‍्य मे नहीं फेंसे वरन्‌ इन आविश्कारों क्रो 
ज्वारतीय परिवेश मे ग्रहण करने का पथ बनाते रहे । पढित जी जब ससदू-सदस्य थे उस 
समय्र कई विद्वानों ने उन्हें गुरुकुल को आधुनिक विश्वविद्यालय का रूप देने का परामर्श 
दिया । पड़ितजी ने सभी परामर्शों को ध्यानपू्वक सुना किन्तु भारतीय मनीषा के 
मूल से उच्छिन्न होफ़र किसी पाश्चात्य सरणि की कलम बनना स्वीकार नहीं किग्रा । 
पडित जी का समसद्‌ सदस्यता का काल, उनकी अस्वस्थता में अधिक बीता । यह्दि 
पड़ित जी उस समय पूर्ण स्व्रस्थ होते तो अपने भाषणों और विचारों से ससद्‌ को भारतीय 
सस्कारो की ससद्‌ बनाने मे अवश्य अपना योग देते । 


सक्षेप मे, पडित जी एक सास्कृतिक राष्ट्रपुरष थे। बीसवी शताब्दी में जिन 
महायुरुतों ने भारत को स्वाधीन बनाने और भारत की अस्मिता को पुनः स्थापित करने 
में योग दिया उनमे पं० इन्द्रजी की बढ़े भौरव क्रे साथ गणना होगी। कांग्रडी गुरुकुल 
विश्नभिद्धासय को इस बात का गव॑ करता चाहिए कि प० इन्द्रजी इसके प्रथम छात्र, 
प्रथम स्तातक और प्रथम उपकुलपति थे। उनकी सेवाभावना और सद्प्रयास्रों से गुरुकुल 
को आधुनिक विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हुआ | उनकी जन्मशती के अवसर पर हम 
उनका श्रद्धावनत भाव से स्मरण करते है। हमारी आकांक्षा है कि हम उनके पुनीत 
जीवनाद्शों से प्रे रणा लेकर भारतीय मनीषा के उज्ज्बल ऋत-सत्य को मानव कल्याण के 
लिए विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में सबस्न हो । हमारी कामना है कि गुरुकुल की इस 
पावनश्रूमि में प० इन्द्रजो विद्यावाचस्पति की अव्यक्त वाणी और अमृत॑ आकृति ख़दा 
विद्यमान रहे और हमे भी कल्याण मार्म का पथिक बनाकर अपने पथ का अनुसरण करने 


की क्षमता प्रदान करे । 


श्री पं० इन्द्र विंधावाचस्पति जी द्वारा लिखित 
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सफल पत्रकार 


प्रो इन्द्र विद्याताचरुपति (१८८९-१९६०) 
- पदुमाशो आचार्य क्षेमचन्र 'सुमत' 


प्रौ० इत्र विधावाचत्पति हिन्दी-सत्रकारिता-गगन के एक ज्यसत्त न्नत्न थे । आपसे 
विधाधी-जीवन में पत्रकार बनते की जिस भव्य-भावता को अपने मावस्र में संजोया था, 
उसको कार्यरूप भे परिणत करके अपती ध्येब-निष्ठा और कमंठता का अपूर्व परिचय दिया 
है। हिन्दी-पत्रकारिता और विशेषतः उत्तर-भारत के जन-जागरण में आपका प्रमुख बोग 
रहा था। आपकी लेखन-शैली सरल, सुष्ठु और प्रसादगुशमयी होती हुई भी विरोधियों के 
मनसूबों को चकनाचूर करने की महती क्षमता रखती थी। महू कार्य उतके द्वारा संबालित- 
सम्पादित 'विजय' और 'बीर अजु न' ने किया था। हिन्दी को अपने ऐसे समय, प्रतिभा- 
शाली एवं निर्भीक पत्रकार पर गब॑ है। 


आपका जन्म ६ तवम्बर सत्‌ १८८६ ईस्त्री को पंजाद के जालध्रर नगर में हुआ 
था । आपके पिता का नाम 'रह्मत्मा मुन्शीराम' था, जो बाद मे 'स्वामी श्रद्धानन्द' के रू 
में विद्यात हुए थे । इस्द्रजी का बचपन का नास इन्द्रचन्दर था। यह भी एक संयोग की 
बात है कि आपके उ्न्म से ५ दिन बदद ही भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पडित जवाहरलाल 
नेहरू का जन्म हुआ था। दोनों के ही पिता साथ-साथ एक कालिज में पढ़ते थे 
और एक साथ ही अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे । अपनी इस पारिवारिक याद को बनाए रखने 
के लिए ही इन्द्रजी ने दिल्‍ली में जब अपना निजी निवास बनाया तो वह भी जदाहरनंगर 
में ही बनाया था | 


इन्द्रजो के प्रिता आयंसमाज के प्रमुख नेतात्रों मे थे। यही बात बालक इन्द्र के 
जीवन को बदलने वालो थी। उनके जल्य के वर्ष में ही भहात्मा मुन्शीसाग्र ने उ्ू मे 
'सद्धमं प्रचारक नामक़ पत्र निकाला था, जो आर्यक्रसाज का मुख॒मत्र श्राक्त जाता छझा। 
सौभाग्य के है ग्यि भी लगा रहता है। अभी उनकी आबु क्रेबल २ बर्ष की ही भी 
कि मात के। हो गया । उनका लाज्नब-यालन उनकी ताई श्रीमती जमुनादेबी की 
गोद में हुआ | उनके पिताजी के पास उन दिनों आमंत्रथिक लेखराम जी आया करते थे । 
कल्याणमार्ग के उस दोनों पन्िको के ब्रार्ताक्षप को बालक इन्द्र ज़ब सुबता था, तब उसके 
मातस में वैसे ही खैस्कार पनप्रते जा रहे थ्रे । जब वे केवल ३ वर्ष के थे, तब उनके पिताजी 
पजाब की 'आयं-श्तिनिध्रि सभा' के प्रधान निर्दाज्षित हुए बे । आपकी प्रारस्थिक शिक्षा 
जालन्धर के 'दोआबा हाईस्कूल' में हुई। उनके बडे भाई हरिश्चन्द्र भी उसी स्कूल मे 
पढ़ते थे। दोनों भाई उन दिनो 'सत्यप्रकाश व असत्ये विघारक' नामक एक हस्तलिखित 
अखबार निकालते थे । उस पत्र पर 'सद्धमं प्रचारक तथा सरस्वती दोनों की छाव रही + 
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-थी। उस समय इस्धजी की आयु ७ वर्ष की होगी और हरिश्वस्द्ध की € वर्ष की । उनकी 
पत्रकारिता का यह पहला अनु भा । 


आय॑ प्रतिनिष्ति सभा, पजाब का प्रधान बनने पर महात्मा मुन्शीराम ने आयंस्तमाज 
के लिए उपदेशक तैयार करने की दृष्टि से लाहौर में सन्‌ १८६६ ई० में 'उपदेशक श्रेणी' 
नाम से एक पाठशाला खोली, जो बाद में सन्‌ १८६३ ई० में वहाँ से जालन्धर आ गई और 
इसका नाम बदलकर 'वेदिक पाठशाला" कर दिया गया। इस पाठशाला के आचाय 
पं० गगादत्तजी शास्त्री (बाद में स्वामी शुद्धबोध तीय) ये और पहले चार छल्न थे 
पं० भगतराम (डीमा निवासी), प० शिवमित्र, प० पदमसिह क्षमा और १० नरदेव शास्त्री । 
इस पाठशाला के प्रबन्ध का सारा दायित्व महात्मा मुस्शीर।म का था। थह पाठज्ाला बाद 
में सन्‌ १८६३ में गुजराॉबाला भेज दी गई और इसका नाम '"गुठकुल ग्रुजराँवाला' रख दिया 
भया। कांगड़ी में स्थापित होने वाले ग्रुरुकुल की यह भूमिका थी। बालक इन्द्रजी को अपने 
बड़े भाई हरिश्वन्द्र के साथ इसी गुरुकुन में अध्ययनर्थ भेज दिया गया । 


इसी बीच महात्मा मुन्शी राम को बिजनौर जिले के कांगड़ी ग्राम के मुन्शी अमनसिह 
ने अपना सारा गाँव गुरुकुल की स्थापना के लिए भेंट कर दिया । उनकी आशा पुरी हुई 
और फुस के कुछ छप्पर वहाँ बन्‍वाकर आप गुजराँवाला पहुंचकर सारे ब्रह्मचा रियों को कांबड़ी 
लिवा लाए। इस प्रकार अपनी शिक्षा इस गुरुकुल मे पूर्ण करके इन्द्रजी सन्‌ १६१२ मे 
स्नातक हुए। प्रारम्भ में आपने वहाँ पर ही सस्कृतसाहित्य, तुलनात्मक आर्य सिद्धांत एव 
इतिहास विषयों का अध्यय न किया और सन्‌ १६१४ से १६६० तक आपने सहायक मु्या- 
प्रिष्ठाता और कुलपति के रूर मे इस सस्‍््या की सेवा की। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप 
सन्‌ १६११ में उसी समय आ गए थे जम्न छात्र थे। महात्मा मुन्शी राम ने 'सद्धमं प्रचारक 
नामक दैनिक पत्र वहाँ से प्रारम्भ किया था। वीर अजु न! की प्रकाशन-सस्या की ओर से 
आपने नवम्बर सन्‌ १६४७ में 'मतो(जन' नामक एक साप्ताहिक-मासिक पत्र का ०काशत 
प्री किया था, जिसका सम्पादन श्री चिएंजीत ने क्रिय्रा था। यह पत्र जनवरी सन्‌ १६४६ 
तक प्रकाशित हुआ था । “वीर अजु न' के सम्यादन के दिनो में आपक्रो कई बार ब्रिटिश 
नौकरणशाही से भी डटकर लोहा लेना पड था। इस कार्॑-काल में दिल्ली में रहते हुए 
आपने जहाँ वई वर्ष तक जिला व प्ररेग कांग्रेस कमेटियो के प्रधान के रूप मे जनता का 
“सफल बेतृत्व किया था, वहाँ आप कई वर्ष तक 'सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा' के मन्त्री 
तथा प्रधान रहने के अतिरिक्त 'भार्य प्रतिनिधि सभा, पजाब' और 'अश्िल भारतीय- 
पत्रकार संघ' के भी अध्यक्ष रहे थे । आप “लोकसेवा आयोग” तथा भारत के शिक्षामत्रालय 
की अनेक समितियों के भी सम्मानित सदस्य के रूप मे कार्य करने के साथ-साथ दिल्ली 
स्थुनिष्यिल कमेटी और राज्यसभा के भी सदृत्त्य रहे थे । 


एक उच्चकोटि के निर्भीक पत्रकार के हूप मे आपने जहाँ देश के राष्ट्रीय जागरण 
में अपने कत्तंग्य का निर्वाह किया, बह़ाँ एक गम्भीर और चिन्तनशील विचारक एवं लेखक 
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के रुप मे भी आपकी देन कम महत्त्व नहीं रखती । आपने जहाँ अनेक ऐतिहासिक तथा 
राजनीतिक उपन्यासों की रचना की थी, वहां भारतीय इतिहास, राजनीति, सस्कृति एवं 
धर्म की महत्ता पर प्रकाश डालने वाले अनेक ग्रन्थ भी लिखे थे। आपकी प्रमुख रचनाओं 
में 'मुगल साम्राज्य का क्षद और उसके कारण', भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और 
अ.त', भारत के स्वाधीनता संग्रम का इतिहास', आय समाज का इतिहास, 'सस्कृत 
साहित्य का अनुशीलन', भारतीय सस्कृति व राजनीति', 'उपनिषदों की भूमिका, भारतीय 
संस्कृति का प्रवाह', ईशोपनिषद्‌ भाष्य', राष्ट्रों की उन्नति', 'राष्ट्रीयता का मूलमत्र', 
स्वतत्त्र भारत की रूपरेखा”, 'राजधमं' "गाघी-हत्या-काण्ड', 'जीवन-सप्राम, 'मेरे पिता! 
'तिपोलियन बोनापार्ट ', 'प्रिस बिस्मार्क , 'जीवन-झांकियाँ, 'ेरीबाल्डी', “महाँषि दयानन्द', 
'व० जवाहरलाल नेहरू', 'हमारे कर्मवोगी राष्ट्रपति', 'सरला की भाभी', 'सरला', 'बात्म- 
बलिदान', “गुलाम कादिर' और 'स्वरणदेश का उद्धार' आदि उल्लेखनीय हैं। 


पत्रकारिता के सस्कार आपके मानस सें बचपन से ही थे । इसी कारण छात्र जीवन 

में भी आपने 'सद्धमं प्रचारक” के लिए लेख आदि लिखने के साथ-साथ 'उबा' तथा 
'सत्यप्रकाश” नामक हस्तलिखित पत्रिकाएँ भी सम्पादित की थी। अपने अध्ययन-काल में 
सस्कृत तथा हिन्दी की काव्य-रचना करने मे भी आप बहुत निष्णात थे। उनकी छात्र- 
जीवन की यह कविता उनकी उदात्त प्रकृति की द्योतक है : 

हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, 

मैं भक्ति-भेंट अपनी तेरी शरण भे लाऊं । 

तेरे ही काम आरऊं तेरा ही मन्त्र गाऊं, 

मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊँ ॥ 
बचपन से ही यह बलिदानी भावना उनके सावंजनिक जीवन को निखारने में कितनी 
सक्रिय सिद्ध हुई, इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि देश की स्वाधीनता के लिए पत्रकारिता 
के क्षेत्र मे अनेक सघर्ष करने के साथ-साथ उन्होंने तीन बार (सन्‌ १६९२७, १६३० और 
१६३२) जेल-यात्राएँ भी की । हिन्दी-पत्रकारिता, साहित्य तथा सस्क्ृति के क्षेत्र मे की गई 
बहुविध सेवाओ के उपलक्ष्य में आपको 'अश्विल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
ओर से सन्‌ १६4२ ई० में साहित्य वाचस्पति' की श्म्मानित उपाधि से भी अलकृत किया 
गया था। आपका निधन २३ अगस्त, १६६० ई० को दिल्‍ली में हुआ था। 


आपके स्वनामधन्य पिता स्वामी श्रद्धानन्द आपके श्रति किस प्रकार की भावनाएँ 
रखते थे, इसका परिचय आप उनके नाम लिबे गए विशिन्न पत्रों भे से एक पत्र की इन 
पक्तियों से भलीभाँति प्राप्त कर सकते हैं--“जिस दिन के लिए मैं रातो-रात जागकर 
परमेश्वर से प्रायंना करता रहा, जिसके लिए मैं ससार के असहा-से-असहय दुःखो को सहन 
करता रहा, वह दिन अब मैंने देखा ।” यह अश उस पत्र से उद्धत किया गया है, जब 
इन्द्रजी ने अपना जीवन ग्रुरुकुल की सेवा में समपित करने क॑। साव॑ंजनिक घोषणा की थी-- 
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'पूंस संमय तुंम ही मेरी ऑशांओँ के कझर हीं। मैं संबं सेम्मंतियाँ तुमे हाँ 
हेता हूँ ।/ 


“मरे तबब्े जधिक आज्ञापालक शिष्य तुम ही हो । इसलिए मेरा तुम्हारे साथ प्र ग 
का अटरंट सम्बन्ध है ।' 


उनके पिता द्वारा अभिव्यक्त ये विचार ही इन्द्रजी को कत्तंब्यपरायणता की सच्ची 
कसौरदी हैं। इन्द्रजी का ध्यक्तित्व ही आदर्श और अनुकरणीय नहीं था, उनके विचार भी 
उतने ही ऊँधे और मार्ग दर्शक थे । अपनी इस दीषंकालीत पत्रकारिता के दिनों में उन्होंने 
जो बिचार समय-समय पर प्रकट किए थे, वे सर्वथा “अद्वितीम़ एवं अनुपम ये । उनके 
अग्रलेखो को पढ़कर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे कोरे साहित्यिक, चिन्तक और 
पत्रकार ही नहीं थे, प्रत्युत राष्ट्र के मार्ग-प्रदर्शक भी थे । राष्ट्रीय जागरण उनकी लेखनी 
की पहला लक्ष्य था और इसी की सम्पूति में वे योगेज्जीवेंन लगें रहे । 


अजय निदास दिलशाद कालोनी. 
दाहदरा, दिल्‍ली-480 095 
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स्मृति के संघुट से 
--पदर्भभी ड० कन्हैयालाल सिश्र प्रमाकर 


'अजुन' दैनिक ने अपने ही साइज में अपना रविवारीय विशेष संस्करण प्रकाशित 
करता आरम्भ किया, तो उसका टाइटिल पेज पीले रंग का होता था। उस चिकते- 
पीले कागज पर देश-विदेश के किसी विशेष पुरुष का जीवन-परिचय रहता था । हिन्दी 
कौ संस्मरणकेला तब उभरकंर अप॑ता नया रूप ले ही रही थी और मैं हिन्दी पत्रों का 
एक व्योपक पाठक भा-- साधारण-से-असांधारण तक संब पत्रों का पाठक, जो उन 
जीव॑न॑-परिचयों की और मेरी ध्यान एंकदम गंया। ये जींवन-परिचय प्राय: 'अजुने' के 
सैम्पादक श्री इन्द्र विद्यावावस्पति के लिखे होते थे । 


इल जीवन-परिचयों में घटनाओ का क्रम-विकास ऐसा गजब का होता था कि 
जीवन का फूल खिलता चला जाता था। मुझ पर लेखक बलने का भूत सवार हो चुका 
था और मैं आश्चेये से सीवा करते था कि इसके पास हर आदमी की इतनी अधिक 
क्रमवद्ध जांतकारी कहाँ से आती है ? इसे जिंज्ञासा और आशह्चयय के रूप मे इन्द्र जो 
सैं मेरा पहला परिचय हुआ । 


यह १६२६-२७ की बात है शायद, पर मैंने उन्हें पहली बार देखा पदग्रहण के 
सम्बस्ध में कांग्रेस हारा आयोजित दिल्‍ली क्वेंशत मे । हर्द्र जी उसके स्वागताध्यक्ष 
थे। लम्गा कद, भरी छरहरी देह, कुर्ता-ध्ोती का वेश, नगे सिर और गले मे साफा- 
सात्विक और प्रभावशाली व्यक्तित्व । यह १६३६ की बात है। 


१६२६ भर १६२६ के बीच की एक और बात हुई। १६३२ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में मैं जैल गया, तो 'बी' क्लास के कारण मुझे भी फैजाआद जेल में 
रहने का सोभोग्य भिला। बहीं किसी से लेकर पही उनकी पुस्तक “गुगल 
साआज्य का क्षय' और उसके कारण' । कहते को तो सचमुच इतिहास की क्रामाणिक 
पुस्तक है, पर इतनी सरल, इतनी सजीव कि निश्चित रूप से एक कलाकृति। पढ़कर 
मत मूंख हो गया और एक श्रीष्ठ लेखक के रूप में मेरे मन पर उनका प्रभाव 
अंकित हो गया। 


हत प्रभावों के साथ एक और भी प्रभाव आरम्भ में ही मेरे मत पर पड़ा वह था 
उनके अंबलेबों का। जजुत' के ॥-१॥ कालम मे राष्ट्रीय और अस्तर्राष्ट्रीय विषयों 
पर इनके अग्रलेख होते । हतने स्पष्ट और समझ्ाऊ कि पढ़कर अज्ञ भी विशेषज्ञ को 
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अभिमान कर सके । 'अजुन' की एक और बात भी झूझे प्रभावित करती थी कि साव॑- 
जनिक जीवन के सम्बन्ध से मैं कोई बात लिखता तो तुरन्त उस पर कार्यवाही हो जाती 
थी । एक बार तो मेरे पत्र के आधार पर उन्होने एक साम्प्रदायिक प्रश्त पर सम्पादकीय 
टिप्पणी भी लिख दी थी । 


इस प्रकार बिता किसी विशेष जानकारी के मेरे मन पर उनके व्यक्तित्व का जो 
चित्र अ कित हो गया था, उसमे एक श्रे८्ठ लेखक, श्रेष्ठ पत्रकार और श्रेष्ठ व्यक्ति 
के गाढ़े रग थे । १६४४ तक मेरा उनका यही अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहा । 


घघकते ग्वालामुलो में भी ज्ञीतल 


जयपुर-हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन के सभापति का चुनाव हुआ, तो वे भी उम्मीव- 
वार थे। सम्मेलन के महन्त, श्री एन० स्री० मेहता, आई० सी० एस० को सभापति 
चुनवाने पर तुले हुए थे, पर १४४२ की क्रान्ति के ठब्डे पड़ जाने पर भी उसकी 
गरमी शेष थी । इसलिए जनसाधारण किसी राष्ट्रीय साहित्यकार को चुनने के पक्ष में 
था । खूब कन्वेसिंग हुई, खूब भाग दौड हुई । एक-एक वोट पर ध्यान रखा गया और सब 
मत-पत्र सम्मेलन कार्यालय में पहुंच गये । 


उन्हें गिनने के लिए तीन आदमियो की जो समिति बनी, उसमें श्री आनत्द 
कौशल्यायन भी थे । वह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मत्री थे और समिति वी 
पत्रिका 'राष्ट्रभाषा' के सम्पादक भी । उन दिनो वे सम्मेलन के अतिथि-भवन मे ठहरे हुए 
थे और समय की बात वही ठहरे हुए थे तेजस्वी पत्रकार श्री विष्णुदत्त मिश्रा 'तरगी' । 


बोटो की गिनती कर कौक्ल्यायन जी अतिथि भवन लौटे, तो तरंगी जी से कहा- 
"हमें 'राष्ट्रभापा' के लिए इन्द्र जी पर एक जीवनपरिचय चाहिए । आप तो उनसे 
परिचित हैं। क्या आप लिख देंगे ?/ 


तरगी जी” मंहाघाघ पत्रकार | उन्होने जीवनपरिचय लिखने का वायदा 
किया और बिना कोशल्यायन जी को सूचना दिये तुरन्त डाकधर पहुँच, दिल्‍ली के 
दैनिको को तार खड़खड़ा दिया-श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति सम्मेलन के सभापति चुने 
गये हैं । 


बात अभी गुप्त थी और कोशल्यायन जी ने उस गरुप्तता की पूरी तरह रक्षा की 
थी, पर प्रवीण पत्रकार ने अपनी अनुमान-चातुरी से उसका भड़ाफोड़ कर दिया था। 
यह एक साधारण बात थी, पर यह तब असाधारण हो गयी, जब दूसरे ही दिन ध्व्ली 
के पत्रो में इन्द्र जी के सभापति चुने जानो की ख़बर छपी और सम्मेलन-कार्यालय से 
रातभर की उथल-पुथल के बाद उसी दिन श्री मेहता के सभापति चुने जाने की 


शोषणा हुई । 
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क्या हुआ यह स्पष्ट था, पर उसे पचाना मेरे गरम खून के लिए असम्भव था। 
मैंने पत्रों और साहित्यिक्रों को उसी दिन छपाकर एक वक्तव्य भेजा कि यदि सम्मेलन 
के महन्त जन-जन द्वारा तिर्बाचित इन्द्र जी को सभापति नहीं मानते, तो मैं सम्मेलन 
भवन में अमुक तारीब से आमरण अनशन आरम्भ करूँगा । 


महन्तों की तादिरश।ही से जनता का मत उद्विग्स था, इसलिए सबको यह 
वक्तव्य अपना ही लगा और पत्रों में एक सतसनीदार आन्दोलन आरम्भ हो गया। इसी 
समय मैं पहली बार इन्द्र जी से मिला । उन्होने मेरे साहसी कदम की प्रशसा की, पर मुझ 
पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ा कि इत घड़ियो मे भी वे पूरी तरह शान्त-सन्तुलित 
थे और घण्टो साथ रहने पर भी उन्होने कोई शब्द ऐसा नहीं कहा, जिसे किसी तरह भी 
तीखा या गरम कहा जा सके । 


मैं अनशन की निश्चित तिथि से एक सप्ताह पूर्व प्रयाग जा पहुंचा और 
तैयारियाँ आरम्भ कर दी। वातावरण बहुत पैना था। जहाँ सम्मेलन के कर्णधार इस 
पर तुले हुए थे कि मुझे सम्मेलन-भवन की सीमा में नहीं घुसने देंगे, वहाँ दूसरे प्रभाव- 
शाली लोग इस पर तुले हुए थे कि मुझे ४-५ हजार आदमियों के जुलुस के साथ 
सम्मेलन-भवत पहुं वायेंगे और किसी भी बाधा को तोड़ फेकेगे । 


इस ज्वालामुखी उष्णता में इन्द्र जी ने ऐसी वर्षा की कि चारो ओर हिमपात की 
ठडक छा गई । उतहोंते अनशन से तीन दिन पूर्व पत्रों में यह वक्तव्य प्रकाशित करा 
दिया कि 'यदि मुत्ते सभातति बनाने के लिए एक घण्टा भी अनशन क्रिया गया, तो 
मेरे लिए वह पद रक्तरजित हो जायेगा और उस पर बैठने की इच्छा मैं कहूँ, तो मेरी 
आत्मा मुग्ते घिक्कारेगी । सम्मेलन के सभ'पति पद से मैं स्व्रय पृथक हो गया हूँ और 
प्रभाकर जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अनशन का विचार त्याग दे ।' 


इन्द्र जी 'ने अनशन का आधार ही समाप्त कर दिया था। मैं लौट आया और 
दिल्ली मे इन्द्र जी से मिला । मेरी सूचना थी कि यह वक्तव्य उन्होने महत्तो के हाय-पैर 
जोड़ने पर दिया था, जिन्होते उनके साथ वह नादिरशाही बरती थी। मैंने बारम्बार 
यह बात उतसे पूछी । वह हँसते रहे, पर उन्होंने भूलकर भी हाँन की। वे कितने 
गम्भीर थे, कितने विश्वसनीय । 


इस घटना के बाद मैं उनका आत्मीय हो गया था और मुझे बहुत बार उनके 
साथ मिलने और मन की बातें करने के अवसर मित्रे थे | वह स्पष्ट थे, खरे थे, सरम थे, 
सरल थे । उनसे मिलकर बुद्धि को स्पष्टता और मन को चिकनाई मिलती थी । असल 
में वह अपनी पीडढी के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे । 
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दिस्‍लो को वृद्धश्यो 

दिल्ली की राजनीतिक बृद्धवती थी- स्वश्री हृकीम अजयल काँ, डाक्टर अर सारी 
और रज।मी श्रद्धान द । इन्होंने नवयुग के बीज धोये मे । इसके द्राद को वृद्धशयी थी - 
सव श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति, ब्ररिस्टर आक्षफ अली झोर देशबन्धु गुप्त । इन्द्र जो अपनी 
त्रयी मे अपने राजनीतिक ज्ञान, अपनी देशसेवा, समाज-सेवा और चरित्र के कारण 
सीनियर थे, पर राजनीति की भागदोड़ में वह जूनियर हो गये थे । 
यह इसलिए कि वह धक्का देकर आगे बढ़ने को और किसी के हिज मास्टरस व,्यस 
बनने को क्नुचित समझते थे | उनमे सत्य, शिव, औहित्य और मर्याद्रा के प्रूर्ण भाव थे । 


मैंने बहुत बार उनके मन को उलट-पलट कर देखा था कि क्या अपने कों राज- 
नीतिक पद पर न पा, वे अपनी असफलता अनुभव करते हैं ? पर जसफलता का असन्तोष 
या रोष मुझे कभो उनके मन के किसी कोने में नही मिला । थे अपने जीवन से सस्सुष्ट 
थे, अपने में परिपूर्ण थे, अपने साहित्यिक का का महत्त्व अनुभव करते थे और इसलिए 
कोई-न-कोई अच्छी रचना करते रहते थे। 


सरतता और ध्यवस्था-तोति 


मेरे द्वारा सम्पादित 'नग्रा जीवन' में म्रुरुकुल कागढ़ी की निर्माणशाला का 
विज्ञापन छपता था | उसी बीच एक नैतिक प्रशन को लेकर मैंने एक टिप्पणी में भुरुकुल 
की आलोचना की । कुछ दिन बाद विज्ञापन बन्द हो गया, पर उस आलोचना के कारण 
ऐसा हुआ, इस बात पर मेरा ध्यान नही गया । कोई डेढ़ साल बाद मैंने इन्द्र जी को लिखा 
कि बना 'तया जीवन' को मुरुकुल का विज्ञापन और विकास प्रेस को छपाई का कार्य मिल 
सकता है ? वे तब गुरुकुल के बाइस-चासलर थे । 


उन्होंने गुरुकुल के अधिकारी से इस सम्बन्ध मे पूछा तो उसने उन्हे लिश्ा कि 
इम्होने अपने पत्र मे गुरुकुल की आलोचना लिखी थी, इसलिए श्री'*'****** ने विज्ञापन 
बन्द कर दिया या । इस स्थिति मे इन्हे विज्ञापन या छपाई का काम देना उचित नही है । 
इन्द्र जी ने बह पत्र मुझे भेज दिया और लिखा कि श्री*'*** तो आपके मित्र हैं, आप 
उन्हे एक पत्र लिख दे, तो नाराजगी दूर हो जाएगी, काम तो मिलेगा ही, मुझे प्रसन्नता 
भी होगी । 


इस बात से मुझ पर इन्द्र जी की सरलता का प्रभाव तो पडा ही, पर उनकी 
व्यवस्थानीति का परिज्य भी मूझे मिला कि वे अपने मातहतो की स्वतन्त्रता में दखल 
देना उचित न समझते थे और उत्तसे कोई काम कराना भी हो, तो उन पर अपना 
प्रभाव डालकर नही, स्वयं उनका ही मन अनुकूल ब्रनाकर कराते थे । 
सोचते हैं, करते कुछ नहीं 


प्रधासमंत्री नेहरू जी युरकुल के विज्ञान-भवन का उद्घाटन करने जा रहे ये । 
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इन्द्र जी उनका स्वागत करने सहारनपुर आये, तो उनका साथ मिला । वह लेटे हुए थे 
और श्री दीनदयालु शास्त्री एम० एल० ए० मुझसे बात कर रहे थे । मैंने पृछा--“झास्त्री 
ब्री, आप एम० एल० ए० होने के कारण लखनऊ रहते हैं और बढ़ों से मिलते हैं। हैं 
धरती का कार्यकर्ता हूँ और देख रहा हूँ कि कांग्रेस का महान संगठन मौत के रास्ते पर 
जा रहा है! क्या कांग्रेस के बड़े भी इस बात को मानते हैं और इस आरे मे सोचते हैं?” 


ज्ञास्त्री जो बोले--“राज्यो में तो इस मसले पर सोचने वाले अब रहे नहीं, 
हाँ, केन्द्र में कुछ लोग हैं, जो इस मसले पर सोचते हैं ।” 


इन्द्र जी लेटे-ही-लेटे बोले--'प्रभाकर जी, कन्‍्द्र के वे लोग भी कभी-कभी 
इस मसले पर सोचते ही हैं, पर करते कुछ नहीं ।” 


हम सत लोग हंस पड़े, पर इन्द्र जी पूरी तरह गम्भीर थे | कौन जानता था 
कि मेरी उतकी यही अन्तिम मुलाकात है । 


अम->«»+ धरा अं» लनमनममक 
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पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पतलि से मेरा संपर्क 
--डा० राग्रनाथ वेदालंकार 
पूर्व अध्यक्ष, दयातन्द पीठ, प्रम्ाव विश्वविद्यालय 


पंडित श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति संत्रत्मदस्थ भी थ्रे और गुरकुल्त कांग्रही विश्वविव्रालन 
के मुख्याधिष्ठाता भी । बाद में वे इस विश्वविद्यालब के कुलपति कहलाने लगे । संसत्सदस्य 
होने के कारण वे गुरुकुल में कम रह फ्ते थे, अधिकतर दिल्ली रहते थे । डैवैंकी अनु- 
पस्चिति में भी सत्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिएं उन्होंने पंडित धर्मपाल 
दिद्यालंकार को सहायक मुख्याधिष्ठाता बना लिया था, जो स्वामी श्रद्धातन्द जी के साथ 
वर्षों तक उनके सचिवरूप मे रह चुके थे तथा जिन्हे स्वामी जी के कातिल अब्दुल रशीद 
को हत्या के बाद भागने न देने और जब तक पुलिस तहीं आ गई तब तक दबोचे रखने का 
श्रेय प्राप्त था तथा गुरुकुल से गहरा प्रेम था। पडित इन्द्रजी जब संसत्सदस्य नहीं रहे 
तब उनका अधिकाँश समय गुरुकुल मे ही व्यतीत होने लगा। 


जब दिल्ली से गुरुकुल आ चुके थे तब एक दिन उन्होंने मुझे अपने धर पर 
बुलाया । कहने लगे “मैने सुना है कि तुम होम्योपैथी जानते हो और दवा बाँटते भी 
हो । तुम अधिक बोलते नही हो, चुप रहते हो, जो चुप रहता है वह विन्तनशील होता है 
और होम्योपैधिक चिकित्सक के लिए चिन्तनशील होता बहुत आवश्यक है, इसलिए में 
समझता हूँ कि तुम्हारी दवा अवश्य लाभकारी द्वोगी। देखो, दिल्ली में पहले मैं डाक्टर 
बेरी से इलाज कराता रहा, मे ने स्वय को उनके सुपुर्द कर रखा था। अब डाक्टर बेरी तो 
रहे नही, यहाँ मेरे चिकित्सक तुम बनों।” यह सुनकर में हतप्रभ रह गया। में तो 
होम्योपैथी का क ख गे भी नहीं जानता था, फिर इतने बड़े व्यक्ति की चिकित्सा का भार 
कैसे ग्रहण कर लू । मैने अपने अज्ञात के विषय में निवेदन किया, पर वे नही माने । अन्तत 
मैने उन्हे रोग-लक्षण विस्तार से बताने को कहा । सब लक्षण एक कागज पर लिख लिये 
और कहा कि लक्षणानुत्तार औषध निश्चय करके कल मैं पुत आपके पास आऊँगा। उनके 
रोग-लक्षणों मे एक लक्षण सायकाल चार बजे से आठ बजे तक रोग बढ्ने का भी था। 
तदनुसार मैंने लाइकोपोडियम औषधि निर्धारित की । अगले दिन जब मैं उनके पास पहुँचा 
तब वे कहने लगे कि आपने क्या औषध सोची है यह आप बाद में बताना, पहले मैं बताता 
हूँ। उनके पास होम्योप॑थी की एक पुस्तक थी तथा वे अपने प्रयोग के लिए कुछ होम्योपैथिक 
दवाएं भी अपने पास रखते थे । उन्होने पुस्तक खोलकर दिखाया कि मुझे लगता है कि 
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मेरे लिए लाइक्रोप्रोडियम दवां ठीक रहेगी। जब उन्हें पता लगा कि मैंने भी यही दवा 
निर्मारित. की है, तब प्रसन्न हुए । 


मेरे कहने पर उन्होने जमंती की बनी एक हजार शक्ति की लाइकोपोडियम की 
एक शौशी मेंगा ली । उसकी एक खुराक मैंने उन्हे दे दी और एक सप्ताह प्रतीक्षा करने 
को कहा | उन्हें लाभ होता चला गया और एक स॒प्ताह में उन्होने स्वयं को बहुत स्वस्थ 
अनुभव किया । पूछने लगे कि अब क्‍या लेना है ? मैंने कहा कि अब मैं आपको दवा का 
ताम बताये बिना ही एक छुराक दे रहा हूँ, और मैंने बिना दवा वाली खाली गोलियों की 
एक पुड़िया घर से लाकर उन्हे दे दी। दो दिन बाद मैं उनके पास गया तो कहने लगे कि 
स्वास्थ्य फिर डग्मगा रहा है, मैंने अ।पकी पुड़िया तो ली नही, मुझे क्योंकि लाइकोरोडियम 
से लाभ पहुँचा था इसलिए उसी की एक खुराक मैंने दोबारा ले ली थी। मैंने कहा कि मेरे 
विचार से वह नहीं लेनी चाहिए थी, उसी के लेने से आपका रोग फिर लौट आया है। 
लाइकोपोडियम एक दीप क्रिय ओषध है, जो एक खुराक आपको दी थी उसी से महीने भर 
मे आप ल्कुल ठीके हो जाते मैंने जो दूसरी खुराक दी भी वह तो खाली गोलियो की थी । 
मैंने अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्हें मैटीरिया मेडिका का लाइकों का अध्याय भी 
पढ़वाया । कहने लगे अब क्या किया जाए ? तब मैंने सल्‍्फर की एक पृड़िया दी तथा कुछ 
दिन बायोकमिक दवाएं भी देता रहा, पर विशेष लाभ नहीं पहुँचा । शन.-शर्न उनकी 
रोग की तीव्रता कम होती गयी और तात्कालिक कष्ट ज्ञान्त हो गया। सभवतः उन्होने 
दिल्‍ली के प्रसिद्ध होम्योपंधिक चिकित्सक डा ब्रुद्धयोर सिंह से भी दवा ली थी। 


अब मैं प्राय. प्रतिदिन ही हाल पूछने उनके पास जाता था। एक दिन उन्होंने 
माता जी के विषय में बताया कि इनकी दाहिनी बाँह ऊपर नही उठती है, यद्यपि यह कष्ट 
बहुत दिनो से था, पर अब बढ़ गया है। तब मैंने कुछ वायोक॑मिक दवाओ के मिश्रण की 
बारह खुराकें तीन दिन के लिए दी और गरम पानी में घोलकर प्रतिदिन चार खुराकें लेने 
को कहा । तीन दिन बाद कहने लगे कि यह तो च+त्कार हो गया, बाँह पर्याप्त ऊपर तक 
उठने लगी है । यहाँ यह भी बता दूं कि जब उन्होने मेरा इलाज आरम्भ किया था तब 
मुझे दक्षिणा भी देनी चाही थी। मेरे बार-बार मना करने पर भी जब वे नही माने तब 
मैंने इस शर्त पर उनके आशीर्वादस्वरूप वह दक्षिणा ले ली थी कि भविष्य में नही देंगे । 


इस प्रकार पडित जी के कुछ निकट पहुंचने का अवसर मुझे होम्योपैथी ने दिलाया। 
इससे पूर्व कभी विशेष वार्ताल/प का सयोग नहीं मिला था। मैं स्वभाव से सकोची था, 
अत अब भी उनसे कोई प्रगाढता हो गई हो, ऐसा नहीं था । 


अगली बात उन दिनो की है जब पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार आचार्य बन चुके. 
थे। श्रद्धानन्द-सप्ताह पर कुलसभा मे मुख्याधिष्ठाता पंडित इन्द्रजी और आचार्य पडित 
घुददेव जी दोनो अध्यक्ष के आसनो पर विराजमान थे। उन दिनो “आजकल' नामक एक 
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हस्तलिखित पत्रिका महाविद्यालय के छात्र निकालसे थे । उसके श्रद्धानन्द-बलिदान-अ के में 
मेरा एक प्रहतनात्मक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था 'वेद में शद्धातन्द । 
उसमें मैंने ऋग्वेद के श्रद्धायक्त के आधार पर वेद में स्वानी श्रद्धानन्द का इतिहास दर्शाया 
था तथा यह भी लिखा था कि श्रद्धायूक्त से अगला ही युक्त इन्द्र-विषयक होना भी 
साभिप्राय है, क्योंकि उसमें स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति का भरुरकुल 
के शासक होने का वर्णन है। यह भी लिखा था कि वेद मे इन्द्र के घोड़े 'हरि' हैं इसका 
कारण भी समझ में आ जाता है, वह यह कि बचपन में इन्द्रजी अपने बड़े भाई हरिश्चन्द्र 
को घोड़ा बनाकर उन पर सवार होते होंगे। इस व्यंग के द्वारा अन्त में मेने यह सिद्ध 
किया था कि वेदों मे इतिहास का अनुसघन करने वाले विद्वान्‌ हसी श्रेणी मे आते हैं। 
जैसे वेद में स्वामी श्रद्धानन्द के परिवार का यह इतिहास खोजना उपहासास्पद है, बसे ही 
ऐतिहासिक सम्प्रदाय द्वारा वेदों पर आरोपित अन्य इतिहास भी हास्यास्पद ही ठहरते हैं । 
पत्रिका 'के सम्पादक ने मुझसे बिना ही पूछे कुलसभा मे मेरा वह लेख पढ़ता आरम्भ कर 
दिया । मेरा लेख पढा जा रहा था और में पसीना-यसीना हुए जा रहा वा। सोचता था 
कि आज मुख्याधिष्ठाता जी और आचार्य जी दोनों का ही कोपभाजन मुझे बनना पड़ेगा। 
यह तो अपने से बडों पर कीचड उछालना समझा जाएगा। जब सभा समाप्त हुई तब 
पंडित बुद्धदेव जी ने तो मुझे छाती से चिपटा लिया और कहा कि वेद के ऐतिहासिक 
सप्रदाय पर कैसी करारी चोट तुमने की है। पढित इन्द्रजी ने मुस्कराते हुए इतना ही कहा 
कि केद में तुम्हारी अच्छी पंठ है यह तो मालूम था, पर तुम जैसे गभीर व्यक्ति मे 
हाध्यरस का पुट भी है यह आज ही पता चला । 


बहुत समय पश्चात्‌ की बात है | एक दिन पंडित इन्द्रजी के सेवक ने आकर कहा 
कि पंडित जी आपको याद फर रहे हैं। मैं पहुँचा तो कहने लगे--“देखो, पंडित वागीश्वरजी 
सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके पास दो महस्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो संस्कृत विभाग का 
और दूसरा प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) का । मैने उनसे पूछा था कि आपके बाद इन कार्यों को 
कौन संभालेगा । उन्होंने इडे विश्वास के साथ तुम्हारा नाम लिया है. और कहा है कि रे 
दोनों ही कार्यों को तुम योग्यतापूवंक कर लोगे । में तुम्हे जानता तो हूँ, पर उतना नहीं 
जितना पडित बागीश्वरजी जानते हैं । मेँ समझतः हैँ कि उन्होंने तुम्हे ठीक ही परखा 
होगा । अब तुम उक्त दोनों कार्यों को करने के लिए उद्यत हो जाओ | सल्कृत-विभाग के 
प्राध्यापक्र पद के लिए तुम एक आवेदन-पत्र दे दो, जिससे साक्षात्कार मे तुम्हें बुलाया जा 
सके । और, प्रस्तोता के लिए बह आवश्वक है कि वह शिक्षाविश्वेषज्ञ हो, अतः विश्व- 
विधालय-अनुदान-आयोग द्वाय प्रकाशित स्रस्कृत-क्मीशव की विश रिपोर्ट मंग्राकर तुम 
पढ़ डालो ।” 


आचार्य पढित प्रियव्रत वेदबाचस्पति का यह परामर्श था कि में वेदबिभाग को न 
छोड़ । उनका कहना था कि वेद मे तुम्हारी सच है, सूझ-बूस भी है, वेद मे तुम कुछ देन 
दे सकते हो, उससे आयंसमाज को भी लाध झेमा । बैंने भो उनसे सहमति व्यक्त की कि 
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आदेश होगा तो विवशता है, अन्यथा मैं स्वयं भी वेदविभाग में ही रहना चाहता हूँ। सल्कृत 
के प्राध्यापक पद के लिए साक्षात्कार हुआ, उसमे भी मैंते कहे दिया कि मुझे वेवविभाग 
आह रहने दीजिए । फिर भी सस्कृत-विभाग के लिए मुत्ते ही चुना गवा । आचाय॑ 
प्रिवव्तंजी ने जैपवा आशीर्वाद दिया कि तुम सस्कृत-विभाग में आ गये हो, ठीक है, 
पर बेद का काये मत छोड़ना । 


अजातशत्रु पंडित वामीश्वरजी विद्यालंकार अभी सेवानिवृत्त नहीं हुए थे । उन्हें 
दो बर्ष और दे दिये गये थे। इस बीच में उपप्रस्तोता बना दिया गया तथा सस्कृत के 
प्राध्यापक का कार्य भी करता रहा । उस समय परीक्षको को प्रश्नपत्रनिर्भाय एवं उत्तर- 
पुस्तकों के मूल्यांकन का कोई फारिश्रमिक तही दिया जाता था, वे सेवाभाव से ही कार्य 
करते थे। कुछ परीक्षको के प्रश्तपत्रो में सबोधन की भी आवश्यकता होती थी। कुछ 
परीक्षक विकल्प सवंथा नहीं देते थे, उनके प्रश्तपत्रों में वेकल्पिक प्रश्न बढाने होते थे । 
पंडित वागीश्वरजी ने यह सब गोपनीय कार्य मुझे विश्वासपूर्वक सौंपे रथा। उनके सेवा- 
निवृत्त हो जाने के पाचात्‌ प्रस्तोता एवं सस्कृत-विभाग का कार्यभार पूर्णतः भुझ्त पर 
आ गया। 


प्रस्तोता बन जाने के पश्चात्‌ कुलपति पंण्डित इन्द्रजी से सपक अधिक रहने लगा। 
कई नीतिसम्बन्धी बातें होती थी जिनमे पण्डित जी का परामर्श एवं आदेश अपेक्षित 
होता था। गुरुकुल में कक्षाएं केवल अलकार तक हो थी। वाचस्पति का पाठ्यक्रम यद्यपि 
बना हुआ था, तथापि उसके अध्यापन की व्यवस्था नहीं थी, न ही कोई छात्र इस परीक्षा 
को देते थे। तब तक गुरुकुल में एम० ए७ की कक्षाएँ नहीं चली थी। वाचस्पति का 
पाठ्यक्रम एम०ए० से पर्याप्त उच्चस्तर का था। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
यह डॉक्टरेट के निकट था। पडितजी वाचस्पति परीक्षाएं चालू करना चाहते थे । इसके 
लिए उन्होंने मुझे प्र रित किया और चार परीक्षार्थी भी तैयार कर लिये। इनमे दो छात्र 
थे और दो छात्राएं । एक छात्र और एक छात्रा ने इतिहास-वाचस्पति के लिए, एक छात्रा 
ने वेदबाचस्पति के लिए तथा एक छात्र ने हिन्दी साहित्य के वाचस्पति के लिए प्रवेश पत्र 
भरा। पढ़ित इम्द्रजी ने मुझे तथा पड़ित हरिदत्तजी को कहा कि तुम दो मास के 
दीर्घावकाश मे इन्हें पढांओ।। प्रस्तोता होने के नाते मुझे प्रश्नपत्र बनवाने तथा परीक्षा लेने 
का भी निर्देश दियां। इस प्रकार उस वर्ष के वार्षिकोत्सत पर चार छात्र-छात्राओ को 
वाचस्पति उपाधि श्रदान की गयी। 


डसके पश्चात्‌ सरकार से गुरुकुल को विश्वविद्यालय की मान्यता श्राप्त होने पर 
आठ विषर्यों मे एम०ए० कक्षाएँ खुल गयी | एम०ए० कक्षाओ के पाठ्यकम तैयार कराना, 
पाठ्यक्रम छपवाना, विभागों में नवीन नियुक्तियाँ होना आदि सब कार्य उस समय मेरे ही 
प्रस्तोता-काल में हुए । बाद में प्रस्तोता (रजिस्ट्रार) का पद स्वतस्त्र कर दिया गया तथा 
जमे प्रस्तोता के स्थान पर कुलसचिव कहा जाने लगा । पडित इन्द्र विद्यावाचस्पति तब तक 
गुरुकुल छोड़कर जा चुके थे। गुरुकुल मे कभी-कभी आकर निवास करने के त्रिए उन्होंने 
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अपने लिए गुरुकुल से लगी अपनी भूर्मि में एक पृथक्‌ परणंकुटी बनवा ली थी। उनका 
आशीर्वाद उनके भुरुकुल से चले जाने के पश्चात्‌ भ्री मुझे प्राप्त होता रहा । लेखब-कार्य के 
सम्बन्ध भे वे कहा करते थे कि मैं कोई लेख, ग्रन्थ आदि लिखकर उसे तुरन्त प्रकाशित 
नही करा देता, पाँच-छह महीने रखे रहने देता हैं। पुत्तरतलोकन करने पर ध्राय: उसमेः 
बहुत कुछ परिष्कार करने की आवश्यकता अनुभव होती है। परिथ्कार के पश्चात्‌ उसमें 
पूणता आती है तब मैं उसे प्रकाशमयोग्य मोनता हूँ। ऐसा ही अन्यों को भी करने का 
पराभर्ण देते थे। यह भी कहते थे कि ओ अपना क्षेत्र नहीं है, व्यर्थ ही उसमें कृदना नहीं 
च।हिए। अपना दृष्टान्त देते थे ' कि भेरे पास १०० से अधिक गीत ल्खि रखे हैं, पर मैं 
समझता हैं कि वह मेरा क्षेत्र नहीं है, इसलिए उन्हें छप्तवाने का प्रयास मैंने कभी नहीं 
किया । 


एक दिन अकस्मात्‌ मुख्यापध्रिष्ठाता पंडित धर्मपाल जी विज्यालकार रात्रि में दौडे- 
दौडे मेरे मकान पर आये और द्वार खटबटा कर घबराहट-भरे स्वर में घोले-अबी फोस 
आया है, पड़ित इन्द्रजी का देहावसान हो गया है। अभी “'बस' दिल्ली जाएगी, आप 
चलोगे ? मैने कहा--उस देवता के अन्तिम दर्शन करने क्यों नहीं चनूंगा। बहुत से 
गुरुकुलवासी दिल्‍ली गये । पंडित इन्द्रजी के जीवन का पटाक्षेप हो चुकों था। पिता 
श्रद्धानन्द में विरासत में मिली भ्रव्य काया, प्राचीन शास्त्रों का परम वेदुष्य, इतिहास- 
लेखन की नवीन शैली, पत्रकारिता-कला की प्रवीणता, आयंसमाज-प्र म, ग्रुरुकुलशिक्षा 
प्रणाली के प्रति अगराप्र आस्था, गुरकुल कांगड़े को ससार-भर में अनुपम विश्वविद्यालय 
बना देने की चिर अभिलापा, प्रगाह आशशबादिता, जजंर स्वास्थ्य मे भी कुछ उपयोगी कार्य 
कर जे की अदश्य लालसा, सब चिता मे धू:ध_्‌ करके जल रहे थे । उस अथक्‌ समाजसेबी, 
उदारमना, तपस्वी, परम पढडित इन्द्र विद्यावाचस्पति को मेरे श्रद्धासुमन अपित हैं । 


वेदमन्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार) 
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प्रांतिःस्मेरंणीय्रे--पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति 
--डा० गगाराम गे 
भू०पू० कुलपति, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय 


स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज कै सुयुत्र होने के नाते समाज में प० इन्द्र जी का 
विशेष सम्मान था। पर इन्द्र जी यदि स्वामी जी के पुत्र न भी होते तो भी उनका 
व्यक्तित्व इतना महान था कि वे अपने लिये शीर्षस्थ स्थान अजित कर लेते । वे सस्कृत के 
कंति थे, उपनिषदो के भाष्य॑कार थे, वैदों के मभेश् थे, इतिहासंकार थे, हिन्दी कै उपन्यास- 
कार ये और साहित्य की अनेक विधाओं में उनका प्रवेश बा। उन्होंने आर्यत्तमाज के 
इतिहास की रचता भी की । उनकी लेखनी सतत्‌ चलती रहती थी। स्वतन्त्रता-सग्राम के 
वे कर्मठ कार्यकर्त्ता थें और उनमें नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता थी। वे समाजसुधारक थे 
और कुशल प्रवन्धक भी । उनकी प्रंतिभो के अनेक आयाम थे। आज से ३६८ वर्ष यूव॑ 
अर्थात्‌ सन्‌ १६५२ में जब मैने गुरुकुंलसेवा में प्रवेश किया, तो उस समय पडित जी 
गुरुकुत्त के कुलपति ये। मुझे अपने लम्बे भुरुकुल सेवाकाल में सात कुलपतियों के साथ 
काय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कुछ समय मै स्वय भी इस पद पर रहा हूँ, 
पर में यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि समग्र रूप से यदि देखा जाये तो पहिते इन्द्रजी 
सभी कुलपतियों मे 'इन्दर' थे । इन्द्र जी के स्वगंवास पर 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' ने जो 
“इन्द्र विज्ेयांक' निकाला था, उम्र पर उसका चित्र छपरा था। उस चित्र को गुश्कुल 
छात्राव/म में बरह्मचारियों ने अपते-अपने कमरों में सजाया हुआ था। मेरे पुत्रों ने भी उस 
चित्र को फ्र॑म देकर अपने यहाँ लगवाया था । वस्तुत इन्द्रजी सभी के भ्रिय थे, 
चाहे वे छात्र हो या उपाध्याय। मैने कभी भी उनके समय में हंडताल होते नहीं 
देखी और न हु उनके विरुद्ध प्रदर्शन। उनकी भव्य आकृति, उनकी विलक्षण 
प्रतिभा और उनका सद्व्यवहार सभी को अपनी ओर आकृषित कर लेता था | अन्य 
कुलपतियों पर सी आरोप लगते रहे--चाहे वे गलत हो बा सही--कि वे अपनी 
जाति के या क्षैत्र के लोगों को नियुक्त करते हैं, पर इन्द्रजी इन सब बातो से 
कीसो दूर थे । उ्तके धवल चरित्र पर ऐसा किसी ने कोई दाग नहीं लगाया । 


सन्‌ १६४३ से ही मैंने गुरुकुल के ब्रह्मचारिबो द्वारा अंग्रेजी वाटकों का 
अभिनय करवाना प्रारम्भ करवा दिया था! शेत्रसपियर के तथा अन्य नाटकों का 
मंचन किया गया जो अत्यन्त सफल रहो । एक बार पारितोषिक समारोह मे पड़ित 
इत्धंजी को आमंत्रित किया गया । उसे प्मय इस्रजी ते अभिनय के सम्बन्ध में जो 
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शब्द कहे, वे मुझे २५ वर्ष बाद आज भी याद हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि पंडितजी 
ते भारत के नाट्यशास्त्र का गहन अध्ययन ही नहीं किया था बल्कि उसके क्रियात्मक 
पक्ष पर भी चितन किया था । उन्होंने कहा कि पुस्तक में जो भी शब्द होते हैं, 
चाहे वे प्रम के हों, बौर रस के हों या वियोग के, वे एक ही स्थाहीं में और एक 
ही टाइप के छपे होते हैं। जब भी किसी भाव का पुस्तक में उल्लेख हो तो 
कलाकार को यह देखता होता है कि उसकी वाणी तथा उसके हाव-भाव द्वारा उक्त 
भाव का प्रदर्शन भी हों । उच्च कलाकार अपने को उसी परिस्थिति मे ढाल लेता 
है । यही अभिनयकला का मूलमत्र है। यही बीज है । 


पडित जी आइंबर के विरीधी थे और स्वच्छता एवं सादगी पसन्द करते थे । 
एक बार प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर अपने नाटकों का मंचन करने के लिये हरिद्वार 
पघारे । पंडित जी ने उहें गुदकुल मे आमत्रित किया । संध्या का समय था। आमरतृक्ष के 
नीज़े एक मेज लगा दी गई | उस पर एक कपड़ा बिछा दिया गया । दी कुर्सी लगाई । एक 
पर हन्द्रजी आसीन थे और दूसरी पर पृथ्वोराज जी कपूर। धास पर बिछी दरियों पर 
छा्नाण ओर कुलबासी बठे थे। इद्रजी ने स्वागत किया और माननीय अतिथि का भाषण 
हुआ । ने कोई शामियाता, न कोई माइक और न कोई पुष्पमाला । दैगोर की शांतिनिकंतन 
का-्सा दृश्य था । इस सादगी को देखकर प्रृश्कीराज जी अत्यन्त प्रभावित हुए। भ्रुरुकृल में 
सादगी को ब्राथमिकता मिलनी चाहिये न कि आइंबर को । मेने पृथ्वीराज जी कपूर मचित 
“दैसा” नाटक भी देखा । नाटक की समाप्ति पर पृथ्वीराज जी अपनी झोली पसारकर 
द्वार पर खड़े हो जाते थे । सभी दे देते थे। मेने भी ५ ० दिये । आजकल ५ र० अच्छी 
राशि नही मानी जाती पर उन दिनों जब एक उपाध्याय को १५० रुपये मिलता हो और 
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का वेतत ४० रु० हो, ५ २० की राशि कम नहीं थी। 

गुरकुल मे वसंतपचमी का उत्सव खुले आकाश के नीचे प्रकृति के स्वच्छद 
बातावरण में मनाया जाता था । कोई स्थान निश्चित नहीं था। कभी पुण्यभूमि पर होता 
था, कभी तीलधारा के इस ओरः चढ़ीघाट के तीचे मौर कभी हरकी पैड़ी के सामने 
भागीरथी के किनारे । भोजन से पूर्व बेल होते थे। छात्र और उपाध्याय सभी मिलकर 
कबहीं बेलते थे। भोजन के उपरात एक गोष्ठी होती थी, जिसमें ब्रह्मयचारी और उपाध्याय 
अपना कवितापाठ करते थे। मुझे स्मरण है कि एक ब्रह्मचारी ने अपन॑! कविता में ऐसा 
कुछ कहा कि भोजन में रायता कभी समाप्त नहीं होगा क्योंकि रायते को गगामैया का 
वरदान प्राप्त है। उसका आशय यह था कि जब भी रायता कम पड़ता था उसमे गगाजल 
डाल दिया जाता था। एक गोष्ठी में पड़ित इन्द्रजी ने कहा कि 'गुरुकुल पत्रिका' को 
संस्कृत की ही पत्रिका बनाया जाये। पहले यह पूर्णतया हिन्दी की ही होती थी । कुछ 
समय तक यह देववाणी मे ही निकलती रही। बाद में हिन्दी और संस्कृत मे । तब से 
लेकर सस्कृत का भाग इसका अभिन्न अंग बना हुआ है । 


( ४५) 


स्वामी श्रद्धानन्द जी भहाराज की शताब्दी १६५६-५७ में मनाई गई । इस अवसर 
पर एक भव्य जलूस भी पचपुरी से दिकाला गया। पृप्यभूमि में भी समारोह हुए । भोंज- 
भी हुए। स्वामी श्रद्धातन्द जी के समय में महात्मा गांधी गुरुकुल पधारे थे । पड़ित इन्द्रजी 
ने इस घटना का एक फीचर-सा बनाकर अंग्रेजी में मुझे लिखने के लिये कहा। मैंने , 
इस हक्ष्य को बडी भावुकता से प्रस्तुत किया जिस समय महात्मा गाधी ने स्वामी जी के . 
चेरण स्पर्श किये थे। फीवर भेजने से पूर्व इख्रजी ने उन्हे दिखाने के लिए कहा था। जब 
मैं उन्हें दिखोने गया तो उनके मुख से 'एंक्सेलण्ट' का शब्द निकल गया। फौचर 'ट्विब्यूत'' 
तामेंक पत्र में प्रकाशित हुआ था जिसे देखकर इन्द्रजी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


एक बात जो पडित जी को चिम्तित करती रहती थी, वह थी गुरुकुल में छात्रों की 
कम संस्या । इसके लिये उन्होने कुछ प्रवत्त भी किये। उन्हीं के प्रयत्नों से गुरुकुल में 
थ्राम्य प्रशिक्षण केर्द्र' खुला । पहले तो इंसके उपाध्याथों और छात्रों का भ्रुरुकुल से निकट 
का सम्बन्ध रहा पर धीरे-धीरे इसने अपना पृथक स्वरूप धारण कर लिया। इन्द्रजी ते 
अलग से 'विज्ञात इष्टर कालिज' भी खोला पर इसके विद्याथियो की संख्या गुरुकुल मे नही 
दिखाई जा सकतीं थी क्योकि यह यू०पीं० बोर्ड से सबद्ध था। ये दोनो सस्थाएँ अब भी 
चल रही हैं। इनमे से दूसरे का तो इस समय मैं प्रधान हूँ । एक विज्ञान महाविद्यालय भी 
खोला गया । पहले यह मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था, पर बडी कठिनाई से गुरुकुल 
में ले लिया गया। इसमे सख्या पर्याप्य है। आयुर्वेद महाविद्यालय पहले गुरुकुंल का अ गे 
भूत महाविद्यालय था, पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अधिकार मे ले लिया है। प्रयत्न 
होना चाहिये कि यह पूर्ववत्‌ गुरुकुल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाये । इसमे छात्रो की 
सख्या पर्याप्त हैं । यह संख्या और भी बढ सकती हैं । वस्तुत. आजकल टेक्निकल विषयों की 
मंग है और गुरुकुल को ऐसे ही पाठ्यक्रम चलाने चाहियें। इस बीच यू०जी०सी० ने एक 
आदेश निकाला कि वही सस्थाएँ अपनी उपाधियाँ प्रदान कर सकेगी जिन्हे यू०जी०सी० ने 
मान्यता प्रदान कर दी हों । पंडित इन्द्रजी ने सोचा कि यदि गुरुकुल को मान्यता मिल जाये 
तो इससे गुरुकुल की आर्थिक समस्या हल हो जायेगी और छात्रों की संख्या भी बढ़ 
जायेगी । इस सम्बन्ध में वे तत्कालीन यू०जी०सी के चेथ्ररमैन से भी मिले थे । उनके 
जीवनकाल मे तो गुरुकुल को मान्यता न मिल सकी पर बीज उन्ही का डाला हुआ था। 


२३ जुलाई १६६० को पडित इन्द्रजी की गुरकुल से विदाई की गई। उन्हे गुरुकुल 
से विदा होना अच्छा नहीं लग रहा था। वे विदाई लेने के पक्ष मे नही थे। वे बार-बार 
यह अनुभव करते थे कि उनके पिता स्वामी श्रद्धानन्द जी ने ग्रुरकुल स्थापित किया और 
सब कुछ गुरुकुल को अपंण कर दिया और स्वय उन्होंने भी लगभग २० वर्षों तक गुरुकुल 
की सेवा की । वे गुरुकुल की और अधिक सेवा करना चाहते थे पर कम-से-कम विदाई तो 
नही चाहते थे। पर विधाता को और ही कुछ स्वीकार था। उनसे त्यागपत्र लिया गया 
और उनकी विदाई कर दी गई । इसका उनके हृदय पर घातक प्रभाव पडा । २३ जुलाई 
को उनकी विदाई हुई और २३ अगस्त को ठीक एक मास बाद उनका देहान्त हो गया । 


( *६ ) 


यह भी उल्लेखनीय है कि २३ दिसम्बर को ही स्वामी श्रद्धांतन्द जी का बलिदान हुआ 
था । इस बीच इल्दजी ने गुरुकुल-क्रीडास्थल के समीप भूमि क्रय कर ली और एक कुटिया 
बनाई थी ताकि समय-समय पर आकर वे इसमे रह सकें । पर वे केवल उसे एक बार ही 
पवित्र कर सके । 


२४ अगस्त को प्रात: हमे गुरुकुल में सूचना मिली कि पंडित इन्द्रजी का दिल्ली में 
स्वरगंवास हो गया है। सपूर्ण गुरुकुल स्तब्ध रह गया। एक पुष्यात्मा का विछोह किसको 
झकझोर नहीं कर देगा । एक पूरी बस गुरकुल से चली और हम दिल्ली पहुँच गये । उनके 
निवास-स्थान “इन्द्रलोक' से एक बड़ी शोभायात्रा निकली जिसमे उन संस्थाओं के महानुभाव 
अपने-अपने ध्वज लिये हुए थे जिनका सम्जन्ध इन्द्रजी से रहा था। जलूस को श्मशान भूमि 
तक पहुँचने मे कई घण्टे लगे । चिता पर रखने से पूष॑ उनके पावन शरीर को अन्तिम 
श्रद्धांजलि देने के लिये एक स्वच्छ स्थान पर रखा गया था। लोग पुष्पवर्षा कर रहे थे । 
एक फूल उनकी नाक के पास इस प्रकार से गिरा कि वहाँ पड़ा अखर रहा था । पंडित 
इन्द्रजी की पत्ती जिन्हें हम इन्द्राणी कहते थे, उठी और उस फूल को वहाँ से अलग कर 
दिया । पावन वैदिक ऋचाओ के उच्चारण के बीच छृत की असख्य आहृ्तियों को प्राप्त कर 
अग्नि अपने यौवन को प्राप्त हुई और ध्यकने लगी। वह अपनी लपटो में एक महापुरुष को 
लपेटने में गौरव का अनुभव कर रही थी और अपने आपको धन्य मान रही थी। इन्द्राणीजी 
यह दृश्य न देख सकी और उन्होने अपना मुख पीछे की और कर लिया । 


साहित्य, धर्म तथा समाज मे पडित जी के योगदान घर अनेक लेख लिखे गये । 
पत्रिकाओं के विशेषाक भी निकले। उन्होने हिन्दी-साहित्य और सस्कृत-साहित्य मे जो 
योगदान किया उसका उल्लेख मेरे '000एट०046०३३ ० (४०२१ छा 40८०- 
१प/6' और 'ाटयभ्रांजान वि2एटो094८६ै७ ० पातुबा (८ए४ए7८ में 
हुआ है । ऐसे महान मानव को हमारा कोटिश: तमस्कार। आने वाले ग्रुग याद करेंगे कि 
हमने इस्धरजी को देखा था । 


(१० ) 


शील और प्रज्ञा के धनों 
पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति 


डा० धमंपाल आय 
प्रधान, आय॑ प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 


एक आदर्श पत्रकार, तपे हुए राष्ट्रीय कार्यकर्त', सुविज्ञ इतिहासकार, लेखक, 
साहित्यकार, समाजसेवी, जननेता और शिक्षाशास्त्री, शील और प्रज्ञा के धनी 
पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति का जीवन और कार्य, मानवकत्याण के लिए समपित राष्ट्रसेवियों 
के लिए सर्देव आलोकस्तम्भ का कार्य करेगा। उस मनीषी ने दिल्ली-नगरी में हिन्दी 
पत्रकारिता को पल्लवित करके, इसे राष्ट्र और जनता की सेवा का निर्मित बनाया । वह 
एक निस्पृह, ईमानदार और कमंठ पत्रकार के रूप में, राष्ट्रसेवा के प्रश्तस्तपथ पर उच्चा- 
दर्शों एवं विचारों का वितान प्रसारित करता हुआ, किसी भी बाधा से धबराए बिना 
स्देव भागे बढ़ता रहता। ऑग्लमनीषी मैथ्यू आर्तल्ड ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए 
माधुय॑ और प्रकाश तामक दो उपादानों की चर्चा की है। ये दोनो उपदान उनके जीवन 
में प्रतिफलित हुए। उनके सा्निध्व में रहने वालो ने सदेव थाथा कि पड़ितजी के जीवन की' 
अमृतवाटिका सदेव माधुयं और प्रकाश से, शील ओर प्रज्ञा से महकती रहती थी। संस्कृति 
का अर्थवाहक शील है। यह आयं-गुण उनकी विशिष्टता थी । 


पंडित जी का सम्बन्ध अनेक सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, साहित्यिक 
एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से था और यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार की सस्थाओं मे. 
वाद-विवादो, विक्षोभों और उम्रचर्चाओं के झंझ्रावात भी आते रहते हैं, परन्तु पंडित जी. 
इन सभी प्रकार की संस्थाओं के कर्त्ताधर्ता होते हुए भी, इस प्रकार के प्नश्नावातों से कभी. 
भी विचलित न होते थे । ऐसे अवसरों पर उनकी स्थिरप्रज्ञता, धीरता, गभीरता और 
सौम्यता दर्शनीय, स्ंदणीय एवं अभिनन्दनीय होती भी। पडितजी इन अवसरों पर विषम 
परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का गभीर विश्लेषण, विवेचन करने के पश्चात्‌ ऐसा 
तर्कंसम्मत समाधान भ्रस्तुत करते थे कि लोग चकित रह जाते थे। उनका गभीर स्वर 
सभी को प्रभावित करता था तथा उतका निर्णय संवभान्य होता था ।/ बे अपने विषय को. 
तकंसगत, शुखलावद्ध एवं चुस्त शैली में बहुत ही सक्षेप मे प्रस्तुत करते थे। उनकी. 
सुसाध्य संक्षिप्तता एक विशिष्ट प्रभाव छोड़ती थी । कहते हैं कि जिस बात को १० बृद्धदेव 
विद्यालकार दो धण्टे के भाषण में सरल, संगीतमय श्री में प्रस्तुत करते थे, उसे प० इस्द्र 
विद्यावाचस्थति मात्र दस मिनट में अपनी मितभाविणी परल्तु प्रभावी शैली में, सपाट गद्य में 
पस्तुत कर देते थे । 


( १ ) 


पंडित जी का जीवन बडुत हो सादा एवं नियमित था। बचपन में निमोनिया के 
आक्रमणों एवं प्यूरिंसी के कारण उनका एक फेफडा खराब हो गया था। इसी नियम- 
बद्धता का परिणाम था कि वे अगते जीवन के अन्तिम क्षणो तक कायक्षम बने रहे। 
नियम्रित खान-पान और औषधिसेवन आदि के विषय में वे कठोर रूप से नियमित एवं 
संयत थे । ब्राह्ममुहत्त में उठ जाया करते थे । नित्य-कर्म से निबृत्त होकर वे प्रात.कालीन 
शान्ति बातावरण में ही स्वाप्याथ एव लेखन का कार्य करते थे । प्रात.कालीन भ्रमण उन्हे 
बिशेष प्रिय था। वे सामान्यत प्रकृति की गोद मे उस समय होते थे, जब पूर्व दिशा मे 
उबा की लाली अदभुत छटा बिबेर रही होती थी । 


उनका लेखन आज के फ्त्रकारों के लिए एक आदर्श है। उनका लेखन व्यवसाय 
नहीं था। उतका लेखन तो समाजतेवा और राष्ट्रसेवा का ही एक अ गे था। उनका 
लेखन उनका! करंव्य था। उनका लेखन उनका धर्म था। उनके अपने समय के अग्रलेख 
आज भी कितने प्रासगिक हैं, यह एक सयोग ही कहा जाएगा। इसे हम इस प्रकार भी 
प्रस्तुत कर सकते हैं कि समत्याएँ शाश्वत हैं, उनके पात्र बदल जाते हैं। इतिहास अपने को 
दोहराता है। उनका एक अग्रेख वीर अजुन के १६ जुलाई १६४८ के अक में प्रकाशित 
हुआ भा-/किसी प्री शासनव्यवस्था की सफलता की मुख्य कसौटी यह है कि उसमे प्रजा 
सुद्धयूवंक जीवन व्यतीत करे, उसे चोरों और डाकुओ का भय न हो, लोग दुशिक्ष और 
बीमारी जंत्ती आषत्तियों से बचे रहे, और उन्नति कर सके । यह राज्य का मुख्य कर्त्तव्य 
है और यही उत्तम राज्य का चिन्ह है। यदि यह है तो सब कुछ है, यदि यह नहीं तो शेष सब 
दिल्लावा है।” जो उस समय पडित जी ने कहा था क्या वह सब आज भी प्रासगिक नहीं 
है ? कया आज जनता सुखपूवंक जीवन व्यतीत कर रही है ? क्या आतक, भय, दुभिक्ष एव 
बीमारियों जैसी आपदाएँ आज भी नही हैं ”? हम स्वतन्त्र अवश्य है, पर हम स्वतन्त्र से 
अधिक स्वच्छंद हैं। दुष्टो और आतताथयियों से कैसे व्यवहार करे, इस सम्ब ध में भी 
पढित जी ने १३ अप्रैल १६४८ के वीर अजुन में लिखा था- उत्कृष्ट और वीरतापूर्ण 
तीति का नियम है कि बाहर और अन्दर के शत्रुओं क। डटकर मुकाबला किया जाए, 
ताकि वह पहले तो प्तिर उठाने का साहस ही न कर सकें और यदि साहस करें तो उसे 
कुचल कर रख दिया जाए। इस प्रकार शत्रुओ के प्रति भयकर होने पर भी वह नीति 
अपने हितैषियों ओर आध्रितों के लिए उदार ओर सहिष्णु होनो चाहिए ।'''हमारे स्तामने 
अनेक मुसीवतें हैं। इन परिस्थितियों को सभालने के लिए और राष्ट्र को इन मुसीबतो की 
महानदी से प्र उतारने के लिए आवश्यक है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार वीर नीति का 
अवलबन करे | ऐसे कठिन समय मे दब्बू नौति से काम न चलेगा। शत्रुओ से नरमी और 
हितिषियों पर सख्ती, यह कायरता तो है ही, अदुरदध्ता भी। वीरढहा और 
उदारता का तकाजा यह है कि झत्रुओ के लिए धनुष पर सद्ग तीर चढ़ा रहे, और प्रजा 
पर पिता की-प्ी उदार वृत्ति रहे।” इस कंथतो को आज भी क्ियराम्वित करने की 
आवश्यकता हैँ । 
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इतिहास के ग्रन्थों एवं महापुरुषों की जीवनकथाओ को पढ़ने का उन्हें बडा शोक 
था। वास्तव मे वे इससे प्र रणा एवं ऊर्जा ग्रहण करते थे तथा चाहते थे कि हमारे देशवासी 
भी इन महान ऐतिहासिक घटनाओ तथा महापुरुषों के चरितों से प्र रणा लें। जो जाति 
अपने इतिहास को भूल जाती है, वह मृत होती है। उसमे प्राणसचार के लिए उन्होने 
'मुगल साम्राज्य का क्षय और कारुण', 'स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा', भारत मे ब्रिटिश 
साम्राज्य का उदय और अस्त”, 'भारत के स्वाधीवता सश्राम का इतिहास” आदि कई 
इतिहास एवं राजनीति पर आधारित ग्रन्थों का प्रणयन किया । उन्होने अनेक जीवनीपरक 
ग्रन्थ भी लिखे--'नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, 'प्रिस बिस्माकक', “गंरोबाल्डी', 'महषि 
दयानन्द का जीवनचरित', 'प० जवाहरलाल नेहरू, "सम्राट रधु', मेरे पिता, हमारे कमे- 
योगी राष्ट्रपति', 'लोकमान्य तिलक” आदि रचनाएँ पाठक के मनमस्तिष्क को उदवेलित 
करती हैं और प्रेरणा देती हैं कि वह भी इन महापुरुषों जैसा बनने का प्रयास करे । 


पडित जी की शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल के स्वाधीनता, स्वदेशप्रे म॒ व स्वसस्क्ृति प्रेम के 
वातावरण में हुई थी । यही कारण था कि वे कही भी रहे, सर्देव इन्ही आदशों के लिए 
फ्रयत्नशील रहे । प० जी का आदर्श था-अजु नस्य प्रतिज्ञ द्वे, न दैन्यम्‌ न पलायनम्‌'। 
इसी आदर्शवाक्य को लेकर उन्होने निर्भीक पत्रकारिता को आगे बढाया | वे राष्ट्र और 
समाज के लिए सद॑व चिन्तित रहते थे। एक बार उन्हाने कहा था, 'मेरे गिरने का तो 
समय आ गय। है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश न गिरे, मेरी सन्तति न गिरे और उम 
दिशा में आगे बढ़ने वाले आप लोग न गिरें।/ ऐसे बलिपथियो का उत्स्ग कभी व्य्य न 
जाएगा। जो लोग इन उदात्त आदर्शों को त्रेकर आगे बढेगे, जो राष्ट्र, समाज और दूसरों 
के लिए अपने आपको उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहेंगे, उन महान विभूतियों का सेव 
स्मरण किया जाएगा ।' 


पड़ित जी ने गुरुकुल काग़ड़ी की आजीवन, निष्ठापूबंक सेवा की । वे' इस सस्था की 
उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे । यही से वे १६१२ में स्नातक बने । तभी उन्होने 
ब्ृत लिया था--मैं शक्तिधर स्वधर्म और स्वदेश की सेवा में अपना जीवन लगाऊँगा। 
परमात्मा ने उन्हें बुद्धिबल दिया, साहस दिया और कर्त्तव्यपूर्ण निष्ठा दी । वे सारा जीवन 
अपने ब्रत का पान करते रहे। गुरुकुल कागडी के लिए तो सर्दंव समर्पित रहे । उनके 
नेतृत्व मे गुरुकुल ने चहुमुखी प्रगति की । यहाँ पर अनेक नए-नए विभाग खुले जिनमे 
प्राचीन ज्ञान के साथ तवीन तकनीकी ज्ञान का भी समन्वय किया गया। यहाँ पर विज्ञान, 
कृषि तथा अभियात्रिकी जैसे विषयो को पढाने की भी व्यवस्था की गयी। १६४८ में 
प० जवाहरलाल नेहरू ने गुरुकुल कागड़ी के विज्ञान भवन का उद्घाटन किया । उस समय 
उन्होने कहा था--मुझे अपनी प्राचीन सभ्यता पर गये है। यह अच्छी और महान दोनो 
है। यह प्र रणादायक है। आधिक और राजनीति तरक्की के लिए जरूरी है कि हम 
वैज्ञानिक तरीके अपनाएँ और अपने कार्य मे वज्ञानिक दृष्टिकोण रखे। आज की वैज्ञानिक 
संस्कृति और पुरानी संस्कृति, दोनो मे मेल होना आवश्यक है।' प्र० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
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ते इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास किया और वे अपने उद्देश्यों में सफल हुए। बंडित जी की 
कृपा से गुरुकुल कांगड़ी में अनेक राष्ट्रीय नेताओं का आगमन हुआ । 


पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति का जन्म £ नवम्बर १८८६ को जालंधर में हुआ था 
और उनका निधन २३ अगस्त १९६० को दिल्ली में हुआ। इस जीवनयात्रा में उन्होने 
अनेक उतार-चढाब देखे । गुरुकुल कांगड़ी की तो उन्होंने अनेक रूपों में सेवा की--अध्यापक, 
मृख्याधिष्ठाता और कुलपति । इसके अतिरिक्त वे दिल्ली स्वदेशी सघ के प्रधान, सावंदेशिक 
सभा के मत्त्री, अस्पृश्यतः निवारण लीग के महामन्त्री, जिला व प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
दिल्‍ली के प्रधान, दिल्ली कांग्रंस कन्वेशन के स्वागताध्यक्ष, राष्ट्रभाषा सुरक्षा परिषद्‌ के 
स्वागताध्यक्ष, अखिल भारतीय पत्रकार सघ के प्रधात, अखिल भारतीय संस्कृति सम्मेलन 
के स्वागताध्यक्ष, सघ लोक सेवा आयोग के परामशंदाता, भारत के शिक्षामंत्रालय को 
विश्वकोष परामशंदात्री समिति से सदस्य नियुक्त किए गए । वे १६५२ से १६४८ तक 
राज्यसभा के भी सदस्य रहे । उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएँ की । उन्हे अपनी समाज- 
सेवा तथा साहित्यसेवा के लिए सम्मानित एवं पुरस्कृत भी किमा गया, पर वह 
धुन का धनी तो सबसे ऊपर था । उनके जीवन का उद्देश्य था-'हे प्रभो, मैं जब तक 
जीवित रहूँ, परोपकार करता रहूँ, मैं अधिक जीने की काम्रना नहीं करता । मैं जब 
तक जीना च*हता हूँ, जब तक मुन्लमें दूसरो की सेवा करने की सामथ्यं रहे । 


ऐसे उस समाजसेवी, परोपकारी, त्यागी, तेजस्वी, सरस्वतीपुत्र के लिए उनके 
जन्म शत्ताब्दीवर्ष में हमारी विनत श्रद्धाउ्जलि । 


(पुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित 
जन्मशती संगोष्ठी में प्रस्तुत आलेख) 
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बहुमुखवी प्रतिभा क॑ धनी 
पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
--ड% प्रशान्त बेदालंकार 


इन्द्र जी को अपने महान्‌ पिता स्वनामधन्य स्वामी श्रद्धानद्द से प्रेरणा मिली 
थी किल्तु उन्होंने अपनी साधता और सतत्‌ अभ्यास से स्वयं अपने ऊंचे चरित्र का निर्माण 
किया था। बचपन में ही उन्होने अपने देश, धर्म और जाति की सेवा का ब्रत ले लिया 
था । इस सेवाव्रत से वे कभी विचलित नहीं हुए। अन्तिम श्वास तक वे यही कहते 
रहे-- “तावज्जीवितुमिच्छामि_ यावच्छानोमि सेवितुम्‌” अर्थात मैं तभी तक 
जीना चाहता हूँ जब तक यह शरीर सेवा योग्य रहे । सहज सादगी, मितव्ययिता और 
विवेकपूर्वंक सकल्प द्वारा सब ससारी प्रलोभनो का परित्याग करके वे राष्ट्रसेवा के 
विविध प्रकल्पों को पूरा करने में निरन्तर लगे रहे । 


बचपन में ही आपने डायरी से लिखा--“मैंने खुब सोचा है और जाना है 
कि मातृभूमि कई पुत्रो का बलिदान चाहती है । बलिदान यह नहीं कि क्षणभर 
जीकर मर जाता--अपितु अपना दीर्ष जीवन प्रूर्णत: मातृ-भूमि को समर्पित कर 
देता ।” 


छात्रजीवन मे ही श्री इन्द्र का यह विचार था कि “दास़ों का धर्म कभी नहीं 
फैलता । अतः आायंसमाज को स्वाधीनता प्राप्ति मे योगदात करना चाहिए।” 

इन्द्र जी शैंशवकाल से ही अपने मन और हृदय से लोकमान्य तिलक के 
अनुयायी थे । लोकमान्य को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। इस 
राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव गुरुकुलीय जीवन पर भी पड़ा । गुरुकुल मे अप्रेज 
भधिकारियों का आना उनको अच्छा नहीं लगता था । उनका बहिष्कार तक करने 
के आत्दोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। विद्यार्थी इन्द्र का हृदय देश में चल रही 
आँधियो और तूफात से प्रभावित होता था। इनमें वह गुरुकुल में रहते हुए 
और पढ़ते हुए भी मन से और हृदय से भाग लेता था। छात्र-जीवन में ही आपने राष्ट्र 
भक्ति का यह गौत लिया था-- 
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है मातृ-भूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊ | 
मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊ । 
तेरे ही काम आऊ, तेरा ही मंत्र गाऊ | 
मन और देह तुझ पर बलिदान मैं चढ़ाऊं । 


अपने जीवन के प्रारम्भिककाले में हीं अपने कर्म उन्होंने निश्चित कर लिए 
थे। उन्होंने १६ जून १६१३ को अपनी बैनन्दिनी मे लिखा-“लायों की जन्म-भूमि 
आर्यावत्तं को उसी ऊचे स्थान पर पहुँचाना है, जिस पर और सभ्य देश पहुंचे हुए हैं। 
यह सत्र मानसिक, सामाजिक, धाभिक और नैतिक स्वाधीनता के बिना असम्भव है। 
मेरा काय्य होगा--- 


१. भारतवासियों के जीवन में सच्चे ध/मिक भाव उत्पन्न करना। 

२. भारतवासियों मे उपयोगी राष्ट्रशिक्षा का प्रचार करना । 

३. जिन्हे नीच या अछूत जातियाँ कहा जाता है, उत्हे ऊँचौ जातियों के समान कर 
देना । 

४. राष्ट्रीय जाग्रति उत्पन्न करना। 

५४ धाभिक, जततीय और प्रातीय भेद छोड़कर लोगो मे एक भारत और भारतीय 
जाति के भाव पैदा करना-यह समझाना कि देश बन्धु है, देशशत्रु धमंशत्र, है। 

६. भारतवर्ष से सामाजिक कुरीतियो को दूर करना। 


यदि भारत पराधीन न हीता तो सम्भव था इस्द्रजी अध्ययन-अध्यापन तक ही 
अपने को सींमित रखते, किसी अनुसधानकार्य में अपने को लगाते और अपनी सर्वेतोभुद्धी, 
प्रतिभा को किसी उत्कृष्ट और स्थाग्री साहित्य के निर्माण या वेदभाध्य में लगाते ॥ 
वेदभाष्य करने का विचार उनके मन में छात्रावस्था मे ही आया था। पर राष्ट्रसेवा 
के जो उन्होने प्रकल्प निश्चित किये, वे बिविध थे। उनमे (१) आयेसमाज, (२) गुरुकुल- 
कागडी, (३) लेखन, (४) पत्रकारिता, (१) राजनीति ज॑से काग्र स, दिल्ली स्वदेशी सघ के 
प्रंसिडेष्ट, अस्कृश्यता निवारक लीग के जनरल सेक्रेटरी, दलितोद्धारक सभा के सेक़ टरी 
आदि, (७) हिन्दी साहित्य सम्मेलन व नागरी प्रचारिणी सभा आदि का प्रमुख थे। 


वे सम्पूर्ण जीवन ही विविध कार्यों में व्यस्त रहे। २२ जनवरी १६४५ को आपने 
अपनी दैनन्दिती मे लिखा- (१) गुरुकुल का मुख्याधिष्ञाता हूँ, (२) भारतीय राज्यसभा 
का सदस्य हूँ, (३) सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभः का कार्यकर्त्ता-पधान हूँ, (४) यूनि- 
यव पब्लिक सविस कमीशन मे सलाहकार के तौर पर बुलाया जाता हूँ क (४) भारत 
शिक्षा मन्त्रालय की विश्वकोष परामर्श समिति का सदस्य हूँ । 


ये सभी व्यस्तताएं यह सिद्ध करती हैं कि वे जीवनभर साहित्य, समाज 
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और राष्ट्र की सेवा में सन्‍नद्ध रहे । यहाँ हम उनके जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों पर 
प्रकाह् डालेंगे । 


सहान्‌ लेखक 


| 


इन्द्र जी ने विद्यार्थीकाल से ही लिखना आरम्भ कर दिया था | कुछ तो निबन्ध 
लिखे सभाओ में पढ़ने के लिए, कुछ लेख लिखे समाचारपत्रों के लिए। शिक्षाकाल में 
लेखनी अव्याहृत रूप से चलती रही । उठने के बाद प्रातःकाल प्रतिदित श्लोक बनते 
रहे। सस्कृत के प्रति यह अनुराग यहाँ तक बढा कि डायरी भी ससस्‍्कृत में लिखनी 
प्रारम्भ कर दी | महाभारत की शैली पर उन्होंने भारतेतिहाम्‌ महाकाव्य गुरुकुल पत्रिका 
में क्रमशः लिखा । 


वे दिन उम्र राष्ट्रीयता के दिन थे । श्री तिलक और लाला लाजपतराय के देश- 
निर्वासन से राजनीतिक जगत्‌ में बहुत गर्मी थी । इन सब का पडित जी पर प्रभाव पडा । 
परिणामत: उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिन्‍्स विस्मार्क, गरीबाल्डी आदि क्रान्तिकारियों 
की जीवनी लिख डाली | 


एक स्थान पर स्वयं उन्होंने अपने लेखन के सम्बन्ध मे टिप्पणी की है--“अब 
भी मैंने २४ पुस्तक लिखी हैं। २२ साल की उम्र मे नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी 
लिखी थी। उसके बाद प्रिंस बिस्‍्माक॑ और गैरीबाल्डी के जीवन-चरित्र लिखे। सन्‌ 
१६२७ में जैल गया तो मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण ग्रन्थ लिखा। जेल- 
यात्रा के परिणामस्वरूप 'शाहआलम की आँश्े', 'सरला की भाभी: तीन भाग, 
'अपराधी कौन” और “जमीदार' ये छ. उपन्यास लिखे। पुस्तके लिखने मे मुझे बड़ा 
जत्साह रहता । उस समय मुझे आर्थिक लाभ का ध्यान नहीं रहता। इसलिए मेरी 
पुस्तकों मे से अधिकाश को दुबारा छपाने का ध्यान ही मुझे नहीं आता । आजकल 
में 'किराताजु नीय' के दो-चार श्लोको का रोज अनुवाद करता हूँ। सस्कृत-पग्रन्थो के 
अनुवाद मेरी दृष्टि में हिन्दी के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं । छात्रावस्था में मैं सस्कृत 
और हिन्दी ४ बता भी करता था। एक बार आचार्य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
हमारी संस्कृत कहुप-रचना की परीक्षा भी ली थी। मेरी हिन्दी कविताओं का सशोधन 
पण्डित श्रीधर पाढ़क किया करते थे। गाधीजो की आश्रम भजनावली मे 'हे मातृभूमि 
तेरे चरणों में सिर नवाऊ” गाना मेरा ही लिखा हुआ है । लगभग ४० वर्ष से मैंने कविता 
करना छोड दिया है। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे लिए गद्य लिखना ही स्वाभाविक है। 


गत वर्ष मैंने रछुवश के आधार ५२ हिन्दी मे सम्राट रघु का जीवन-चरित्र 
प्रकाशित किया था । अब मैं 'किराताजु नीय' के आधार पर 'अजुन की घोर तपस्या! 
लिख रहा हूँ । साथ ही मैं भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के उदय और अस्त पर एक बड़ी 
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पुरुतक भी लिख रहा हूँ, जो मेरी मुगल साआाज््य सम्बन्धी पुस्तक के डिग की होगी। 
१६५५ के आरम्भ (२२-१-५ ) को इन्द्र जीने अपने साहित्यिक कांयेक्रम -का जो 
लेखा तैयार किया था वह दर्शनीय है--“आजकल निम्नलिखित पुस्तक लिख रहा हैं-“ 
(१) ईशोवनिशद भाष्य, (२) आयंसमाज का इतिहास (दूसरा भाग), व (२) भारत मे 
ब्रिटिश राज्य का उदय और अस्त । पत्र-पत्रिकाओं में लेख भी भेजता रहता हूं ।” 


इन्द्रजी ने अकबर से लेकर लार्ड माउष्ट बेटत तक के भारत का इतिहास लिखा 
हैं। यह सम्पूर्ण इतिहात ७ खब्ठों मे है। कहानी कहने के टेक पर ऐकिहासिक विश्ले- 
षेण और उत्थान-पतत की गाथा लिखी है। १६३७ में जन्माष्टमी के दिन “मुगल 
साज्राज्य का क्षय” का चौथा भाग भूमिका सहित समाप्त किया। इस महान्‌ ग्रन्थ 
को लिखने में इन्रजी को लगभग दस साल लगे । १६२७ में फिरोजपुर जेल में इसका 
लिखना प्रारम्भ हुआ था। इसकी तैयारी छात्रजीवन मे हो कर ली गई थी । प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक पुस्तक 'डिक्लाइन आफ रोमन एम्पायर' (पाँच भाग) ने इसको लिखने की 
प्रेरणा दी, इसकी शैली और भाषा दोनो अनुपम हैं । ऐतिहासिक विवेचन पूर्णतः विश्ले- 
पणात्मक है । 


मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण कहने को तो सचभुच इतिहास की 
प्रामाणिक पुस्तक है, पर इतनी सरल, इतनी सजीव कि निश्चित रूप से एक कलाकृति। 
पढ़कर मन मुख्य हो गया और एक श्रेष्ठ लेखक के रूप से मेरे मन पर उनका प्रभाव 
अं कित हो गया । 


अमर शहीद श्रद्ध/नन्द जी के बलिदान से पहलें आर्य-समाज का इतिहास लिखने 
का कार्य प्रो" इन्द्र विद्यावाचस्पति को सौंत गया था | इस इतिहास का पहला भाग 
दबानन्द जन्म-शताब्दी के मौके पर १६२५ में प्रकाशित हुआ था । किन्तु उसका 
दूसरा भाग १६४४ में निकला 

प० जी के लैख़न:से स्पष्ट है कि उन्होंने साहित्यरचना मे इतिहास को विशेष 
महृत्त्व दिय। । गुरुकुल के पाठ्यक्रम मे इतिहास के अध्यापन का अपना एक विशेष 
स्थान है। यहाँ प्रारम्भ से ही इतिहास का विद्य विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से पढाया 
जाता रहा है। पष्डितजी को इस विषय में विशेव रुचि थी। इतिहास के अध्यापन 
को अधिक गहस और महत्तपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने भुरुकुल मे एक ऐतिहासिक 
सग्रहालय की स्थापना की । इस संग्रहालय में प्राचीन इतिहास से संम्बद्द बहुत अधिक 
उपयोगी सामग्री का संग्रह किया गया । हरिद्वार मे आने वाले यात्रियों के लिए गुरुकुब 
के अन्य विभागों कौ भाँति उसका यह संग्रहालय भी बहुत अधिक आकर्षण का विधषग्न 
रहता है। इस संग्रहालय के लिए सरकार से समक्-समय पर राशि सहाग्रता 
में प्राप्त की जाती रही है। 
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पण्डित जी स्वयं एक बड़े विद्याव्यसनी पुरुष थे। इसलिए पुस्तकालय के साथ 
उनका विशेष स्नेह था । उनके समय में ग्रुरकुल के पुस्तकालय की भी बहुत अधिक 
उन्नति तथा विस्तार हुआ। विभिन्‍न विषयों की हजारों नयी उपयोगी पुस्तकें पुरत्कालय 
के लिए मेंगवाई गयी | पुस्तकालय के पुराने भवन में पुस्तकों के लिए स्थाम की कमी 
हो जाने पर इस भवन के विस्तार के लिए दूसरी मजिल पर दो नये बड़े-बड़े हाल और 
बनवाये गये । 


हिन्दी के अनन्य लेबक 


अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का दिल्‍ली में पहला अधिवेशन सन्‌ 
१६२० में २४ से २७ मार्च को हुआ था। यह अधिवेशन स्वामी श्रद्धानन्दजी के आशीर्वाद, 
सेंठ केदारनाथ में कर्मठता और प्रो० इन्द्र के प्रथत्न से हुक्षा था | कार्यवाहक प्रधान प्रो० 
इन्द्र विद्यावाचस्पति थे। अयोध्यासिह 'हरिऔध' इसके सभापति थे। इस सम्मेलन ने 
दिल्‍ली के जीवन में हिन्दी के वातावरण का निर्माण किया। विशालस्तर पर एक कवि- 
सम्मेलन हुआ । 


नवम्बर १९४८ में आप प्रान्तीय हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन के सभापति चुने गये। 
यह उसका दूसरा वाधिक अधिवेशन था ! इन दितो देश का वातावरण बदल रहा था। 
स्वाधीनता आने के साथ देश-विभाजन भी हो रहा था । हिन्दी का $श्त भी तीज रूप में 
आया । भव हिन्दी की सीधी टक्कर अ ग्रेजी से हुई। अब तक अ ग्रं जी-पत्ने इस टबकर को 
बचाये हुए थे । इस वास्तविक श्रश्न को वे हिन्दी बनाम उद्ू, हिन्दी बनाम हिन्दुस्तानी आदि 
विविध रूपो में उलझा देते थे । लेकिन अब यह सम्भव नहीं रहा था। ऐसी कठिन 
परिस्थिति मे दिल्ली ने इन्द्रजीसदूश सुलझे हुए और परखेे हुए निष्ठावान्‌ व्यक्ति के हाथ 
में बागडोर देकर दूरदशिता का परिचय दिया | इन्द्र जी ने सविधान-परिषद्‌ को भाषा 
सम्बन्धी समस्या का हल करने मे सब तरह से' मदद दी ओर सम्मेलन के अध्यक्ष-पद का 
कार्य अस्यन्त सुचारू रूप से किया। इससे हिन्दी-जगत्‌ मे दिल्ली की प्रतिष्ठा बढ़ी और 
दिल्‍ली के मत को हिन्दी-जगत्‌ का मत माना जाने लगा। दिल्ली का सम्मेलन प्रदेश स्तर 
का था, लेकिन इन्द्रजी के सभापति होने के कारण इसमे श्रद्धेय टण्डन जी, भरुख्यमस्त्री 
श्री रविशेकर शुक्ल, पं० बालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन', ठाकुर छेदीलाल और विधान-परिषद्‌ के 
अन्य अनेक सदस्यों ने भाग लिया । अतः इस सम्मेलन ने भी अखिल भारतीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्भेलन को रूप घारण कर लिया । अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
मेरठ मे दिसम्बर १९४८ में सेठ गोविन्ददास की अध्यक्षता में हुआ। इस 
सम्मेलन ने उसकी भूमिका का कार्य किया _और उसके लिए मार्ग तैयार कर दिया । 
दिल्‍ली में किये गये निर्णय ही मेरठ में दोहराये गये । 


पंडित जी के भाषा के सम्बन्ध में विचार बहुत स्पष्ट थे । उनका कहना था - इस 
समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि स्वंसाधारण को ज्िक्षा दी जाये। केवल 


( *६ ) 


पाठझालाओं से नहीं, हर एक भाषा में उत्तम तथा जीवनयोग्य पृुस्‍्तकों की आवश्यकता 
है। गह क्यो पूरी नहीं होती ? अंग्रेजी लिखना परम धममें समझा जाता है। इससे 
लाभ क्या ? अग्नेजी के लिए काम करने वाले बहुत हैं। इसलिए मैं अपनी भाषा में ही 
लिखु गा। अ ग्रेजी लिखने के प्रलोभन मे न पहुँगा ।” 


नाम, धन और लाभ पर लात मारकर प्रो० इन्द्र ने हिन्दीसेवा का ब्रत ग्रहण 
किया । हिन्दी की सेवा कितनी उदात्त भावना से श्रो० इन्द्र ने की, उसकी गवाही उपयुक्त 
निश्चय दे रहा है। मातृभूमि और जनता की सेवा अ ग्रेजी के द्वारा नहीं हो सकती, 
वह तो हिन्दी द्वारा ही सम्भव है, इस सत्य का दर्शन प्रो० इन्द्र ने १६१३ में ही कर 
लिया था। प० जी ने एक स्थान पर लिखा--“हमारी दिमागी गुलामी का चिन्ह है कि 
हम यूरोप के पढे हुए की बड़ी प्रतिष्ठा करते है। गवन॑मेट तो जानबूझकर इनकी प्रति- 
ध्ठा करेगी ही । इससे अ ग्र॑ जी उपाधि वाले “भ्र'ग्नेजो' की प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती 
है । विदेशी डिग्री की प्रतिष्ठा करना दिमागी दासता है।” भारतीय भाषाओ के प्रति 
निष्ठावान होने के कारण प० जी ने सदा हिन्दी था संस्कृत में ही लिखा । 


राजनीति में अग्रणी 


इन्द्र जी का सीधा सम्बन्ध आयंसमाज से था। पर देश की स्वतन्त्रता के लिए 
उनको राजनीति भे प्रवेश करना पडा | उनका स्पष्ट मत था--शरीर के एक अगमे 
रोग होते हुए दूसरा सर्वथा नीरोग नहीं हो सकता । काग्रेस की सस्था में धर्म, शिक्षा 
और समाज की अवहेलना से सगठन को हानि हो रही है, और आये समाज ने, 
जिसे उसके संस्थापक ने सर्वागपूर्ण बनाया था "राजनीति का बहिष्कार करके अपने 
आपको समय से पीछे डाल लिया है । आयंसमाज संसार का उपकार करना चाहता 
है । क्या राजनीति के क्षेत्र मे उपकार का कार्य नहीं हो सकता ? आगयंसमाज 
सशोधन पर कटिबद्ध है, राजनीतिक रोग भी सामाजिक रोग हैं, क्या ये सुधार नही 
चाहते हैं ? एक भंग को सवंधा छोडकर आयंसमाज अपनी उपयोगिता को कम कम 
रहा है। 


उस समय राजनीति के क्षंत्र में कांग्रस ही एक ऐसा दल था जिसमे व्यक्ति राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता के लिए कुछ कर सकता था। २६ सितम्बर १६३४ को इन्द्रजी ते जिला 
काँग्रेस कमेटी की प्रधानता स्वीकार कर ली । यह उत्तरदायित्व उन्होंने कई वर्षों के 
इन्कार के बाद लिया था! इसे पूरा बल लगाकर निभाने का सकल्‍्प आपने कर लिया। 
इस उत्तरदायित्व को लेने के साथ उन्होने प्रण क्या - 'साबंजनिक जीवन मे जिस सादे 
जीवन की आवश्यकता है, उसका प्रण तो मैं दो मास पहले ही कर चुका हूँ। मैं कुछ 
धर्षों से खर्चीले जीवन की ओर बढ रहा था । उस पर विराम चिन्ह लगा दिया । समृद्ध 
जीवन और सावंजनिक सेवा--यह दो झुदा-जुदा मार्ग हैं। इस समय भारत जैसे पराधीव 
देश में ये दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते ।” 
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इण्डिया एक्ट १६३४ का पहला भ'ग लागू हो गया । इसके अनुभार प्रान्तीय 
विधान सभाओं का चुनाव हुआ । काप्रेस ससदीय समिति के अध्यक्ष इस समय सरदार 
पटेल थे । चुनाव-सग्राम में कांग्रेस को सफल बनाने के लिए इन्द्रजी ने रोहतक, मेरठ, 
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, देहरादुन और खुर्जा मे बड़ा काम किया और इससे कांग्रेस को 
असाधारण सफलता मिली । 


इस सफलता से उत्साहित होकर इन्द्र जी की अध्यक्षता मे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
ने म्युनिसिपल चुनाव लडने का निश्चय किया । चुनाव लडे गये । काग्रेस के प्राय. सभी 
प्रत्याशी विजयी हुए । इसमे प० जी की राजनीतिक जीवन पर धाक बैठ गयी। 


पर संद्धान्तिक आधार पर काग्रेंस छोड़ देने पर भी वे किसी अन्य दल मे नही 
गये । इस विषय में उनका स्पष्ट मत था “राजनीतिक पार्टी के सम्बन्ध में मेरा विश्वास 
है कि मनुष्य को उसका चुनाव उसी प्रकार करना चाहिए, जैसे वर-वधू का चुनाव 
किया जाता है। चुनाव से पहले खूब सोच-विचार कर लेना चाहिए। परन्तु एक बार 
चुनाव हो जाने पर जहाँ तक सम्भव हो, तलाक न होना चाहिए। मैंने राजनीति मे 
काग्र स को प्रारम्भ से ही अपना लिया था और अब तक उसी मे हूँ । इसका यह अर्थ 
नही कि मैं काग्रेस का गुलाम हूँ । मैं राजनीति के कार्यक्षेत्र मे कांग्रेसी, परन्तु यत्र- 
कारिता के क्षेत्र मे स्वृतन्त्र समालोचक हूँ ।” वे काग्रेंस की निरन्तर आलोचना करते रहे । 
अन्त मे उनको काग्रेस छोडनी भी पड़ी । पर काग्रेस छोडकर किसी और दल की 
ओर उन्होने नहीं ताका । काग्रेंस छोडने का कारण सैद्धान्तिक था। 


उनका कहना था--“महात्मा गाधी सत्याग्रह के लिए जिस प्रकार की मानप्तिक, 
वाचिक और कायिक अहिंसा की आवश्यकता समझते हैं, वह एक अस्वाभाविक वस्तु है ।” 
उनका कहना था कि भहात्माजी को यह भ्रम है और इस भ्रम को पालने के लिए जहाँ 
महात्माजी उत्तरदायी हैं, वहाँ वे लोग उनसे भी बढ़कर उत्तरदायी हैं जो महात्माजी 
की अहिसा को न भानते हुए भी महात्माजी के अनुयायी बने हुए हैं । उन्होने कांग्रेस 
से अपना त्यागपत्र: देते हुए लिखा कि मेरा त्याग-पत्र ईमानदारी से बेईमानी का अव- 
लम्बन न करने कें कारण से है । जो व्यक्ति महात्माजी द्वारा की गयी शान्तिमय शब्दों 
की व्याख्या को न भातता हो, उसके सामने ईमानदारी का यही एक उपाय है कि वह 
अपनी सम्मति स्प ट शब्दों में प्रकट कर दे । मैंने वही किया है । 


पं० जी राजनीति मे जिस हृढता व वीरता के पक्षधर थे, उसको लाने का उन्होंने 
महान्‌ प्रयत्न किया । मेरठ कांग्रेस पर सरदार पटेल ने कहा था--“तलवार का जबाब 
तलवार से दिया जायेगा ।” सरदार पटेल के इस कथन का स्वागत करते हुए इन्द्रजी ने 
३० दिसम्बर १६४६ को 'बीर अजु न' के अग्रलेख में लिखा--“महात्मा गांधी के नेलृत्व 
को मानते वाली काग्रे स सदा ओशेमू शान्ति ! शान्ति !! का उच्चारण ही करती रही । 
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यह पहली बार है कि कांग्रेस की व्याध्यानवेदी पर से शोयं की ललकार सुनी गयी है। 
जिन लोगों पर काल्पनिक शान्ति का गहरा असर हो चुका है, वह सरदार- पटेल 
के वाक्य से आश्चये में पड़ गये हैं। इधर अठल अहिसावादियों को सरदार की घोषणा 
अच्छी नहीं लगी, और उधर नरम उत्तरों के अभ्यस्त मुत्लिम लोग के कानों पर वह 
वज्ञ के समान गिरी है। इन दो समुदायों को छोड़ दें तो शेष सब देशवाधतियों को 
सरदार पटेल की ललकार से आश्वासन और जीवनसन्देश मिला है । 


हिसा-अहिसा के शास्त्रीय विवाद में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए इन्द्रजी ने 
जीवन संग्राम नामक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक के प्रारम्भ में 'विजय रहस्यम्‌' नाम से 
इन्द्र जी ने ११ श्लोक लिखे हैं। उसकी एवं पक्ति है-'सबला एक जीवन्ति, विलीयन्ते तु 
निबंला ।! 


स्वतन्त्रताप्राप्ति के उपरान्त भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्प्रसाद 
ने आपको राज्यसभा का सदस्य सनोनीत किथा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में देश की 
राजनीति को ठीक दिशा देने मे भी उनका योगदान बहुत अधिक है । 


प्रशचर एवं आदर्श पत्रकार 


पत्रकारिता क। शौक इन्द्र जी को बचपन से था । विद्यालय विभाग मे पढ़ते हुए वे 
ओर उनके अग्रज हरिएचद्ध जी छिपकर पत्र निकालते थे। यह उनके पिताजी को 
भी मालूम न था। गरुरुकुल कागड़ी की ध्वी कक्षा मे आने पर दोनों भाई अलग-अलग 
हस्तलिखित पत्र निके। नने लगे । हस्तलिखित पत्र-पत्रिका्यें निकालने की पद्धति ब्रह्मच्यरी 
इन्द्र ने चलायी, वह दीघकाल तक गुस्कुल में चलती रही। 


प॑० इन्द्र जी के लेखन में तेजस्विता १३वीं कक्षा मे ही आ गयी थी। प० शिव- 
शकर जी के लिखे ग्रथों को पहकर उनके मन में विद्रोह पैदा हुआ और उन्होने उस 
ग्रन्थ की आलोचना में ए क लम्बा लेख लिख डाला । उसका उत्तर छपा तो और लेख 
निखा । उन्हीं लेखो से उनको विश्वास हो गया कि वे एक दिन लेखक अवश्य बन 
जाएँगे । 

सद्धमं प्रचारक के संपादन का भार भी बहुत जल्दी विद्यार्थीजीवन में ही इन्द्र जी 
पर आ गया था। उसके तीन पृष्ठ प्रति सप्ताह हन्द्र जी की लेखनी से लिखे होते थे । 


सम्राट जाजे पंचम का राज्याभिषेक १६११ मे दिल्ली में हुआ था। इस अवसर 
पर हुए दरवार भे- सम्मिबित होने के लिए वायद्वराय ने महात्मा मुशीराम,/पर -बाद मे 
स्वामी क्षद्धानन्द को भी आमत्रित किया था । सका लाधृ ; ज़ड़ाकर इन्द्र के अपनी छात्रा- 
वस्था मे ही सद्धमं प्रचारक का दैनिक सुस्करण निकाला। आ्षाथिक दृष्टि पे यह पूरी तरह 
घाटे का सौदा था--पर ड्ससे 'सद्धमं प्रचारक, की प्रसिद्धि हो गयी और इन्द्रजी को यह 


लिएशास हो गृथरा कि हे दैनिकपतर निकाल कुकते हैं। 
((४५,) , 


उनकी संद्धम प्रचारक की टिप्पणियों के कारण गणेशशंकर विद्यार्थी उनसे मिलने 
गुस्कुल आए। पढित इन्द्र जी के इन साहित्यिक लेखों के कारण गुरुकुल के छात्रों 
में साहित्य-निर्माण की अभिरुचि हुई।_ पंडित जी की विषय प्रकट करने की शैली और 
भीषां अपने ढंग की थी । उसने हिन्दी साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त किया । 


इन्द्रजी ने बम्बई में नवराष्ट्र तथा दिल्ली मे सत्यवादी और वैभव पत्रों का प्रकाशन 
किया । पर उनकी प्रसिद्धि विजय से आरम्भ हुई । 


१६१२ में जब दिल्‍ली आकर सावंजनिक जीवन आरम्भ किया, तो पडित जी ने 
'विजय' नामक पत्र निकाला । अपने इस पत्र के बारे में टिप्वणी उन्होने स्वय की है . 
“पत्र निकला, पत्र छपता था हैण्ड प्रंस पर । पहले दित ७० कापियाँ बिकी और वह प्राय: 
हिन्द। पढ़ने वाली लड़कियों ने ही ली। तीन महीने में इसक्री बिक्री १५०० तक पहुँच 
गयी। वह पत्र जितना छपता था, सब बिक जाता था। उन्हीं दिनों महात्मा गाधी ने 
रौलट एक्ट पर सत्याग्रह की घोषणा कर दी और मुझे दिल्ली की सत्याग्रह कमेटी का मन्त्री 
बनता दिया । उस समय मेरे जोश का यह हाल था कि कलम को मैंने बिलकुल बेलगाम 
भगाया । “विजय” की घूम मच गयी | यह पहला रास्ट्रीय-पत्र था। खूब < कने लगा । 
उस पर सरकार की कोपदृष्टि पड़नी ही थी, जमानत माँगी गयी और सेन्शरशिप लगाया 
गया । फलत पत्र बन्द करना पड़ा4 लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैं बेदाग निकल 
शया। दो साल चुप रखने के बाद उसी ताम को बदलकर मैंने 'अजुन' निकाल/। बाद मे 
अजुन को “वीर अजु न करना पड़ा। इसका कारण यह था कि अजु न' से और मुझसे 
सरकार परेशान थी | दो हजार, पाँच हजार और एक हजार तक की जमानतें हमसे मांगी 
गयी और हमने दी थी। 'अजु न के पाँच सम्पादक न्यूनाधिक समय के लिए जेल मे रहे । 
१६२७ में मैं कश्मीर गया तो मेरे पीछे 'अजु व मे कुछ साम्प्रदायिक लेख छप गये, जिसके 
कारण अजु न' के सम्पादक, प्रिन्टर और पब्लिशर पर मुकदमा चल गया। मुत्े ५॥ साल 
की कड़ी सजा मिली, जो सेशन मे ६ महीने की रह गयी । साथ ही पत्र से पाँच हजार रु० 
की जमानत भी मी गयी। इसके बाद जमानत के जब्त होने की नौबत भी आ गयी। 
ऐसे संकट के समय[हमे यह युक्ति सूम्ती कि क्यों न नाम बदल दिया जाये। हमने 'बीर 
अजु न' के नाम्र का: डिक्लेरेशत दिया। सरकार ने यह सरेचकर कि 'अजु न” का एक प्रति: 
थोगी खड़ा होता अच्छा है, वीर अजु त के नाम से डिक्लेरेशन दे दिया । हेमवे “अजु न 
बन्द कर दिया और 'वीर अजु न चबने लख 


वीर अजु न की रजत-जयन्ती बहुत धृम्रधाम से मनायी गयी । उसी अवसर पर 
बधाई भेजते हुए राजधि पुरुक्षेत्तमदास टण्डन ने निम्तोकत सन्देश भेजा था-“वीर अजु न! 
की रजत-जथन्ती के श्रवस्धर पर उसे मेखे ह!दिक बधाई। पिछले २५ वर्षों में दिल्ली के 
प्रभावशाली क्षेत्र मे उसने मेरे प्यारे भाई इन्द्रजी को शक्ति पाकर निर्भीकता से देश की , 
सेवा की है और हिन्दी का मान रखा है। यह हिन्दीभाषियो के प्रेम और सब्मात का 


(६६३ ) 


अधिकारी है। वह चिरंजीवी हो, और इन्द्रजी के करों में हिन्दीप्रंभ का माण्डीब सदा 
राष्ट्रीयता की रक्षा करे |” 


वे अपनी ६२ वर्ष की आयु में जनसत्ता के भी सम्पादक बने । पर सम्पादक बनने 
से पूर्व उन्होने कुछ शर्तें रखी--सबसे पहली शर्त तो यह है कि मैं पत्र की सभ्पादकोय 
नीति मे सर्वया स्वतन्त्र रहूँगा । मैं उसमे किसी का ह्तक्षेप नहीं चाहूँगा | जिस 
दिन मेरी नीति में हस्तक्षेप किया जायेगा, उसी दिन पत्र से सम्बन्ध विच्छेद कर 
लूँगा । दूसरी शर्त यह कि मुझ पर पत्र कार्यालय में समय का कोई बन्धन न होगा । 
ससद्‌, गुरुकुल तथा अन्य जिम्मेदारियों के कारण कार्यालय में नहीं बैठ सकूगा, तो भी 
सम्पादकीय विभाग की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी । 


इन दो शर्तों के साथ मैं केवल दो वर्ष तक नया पत्र चलाने में सहायता दूँगा 
और मैं विश्वास रखता हूँ कि यदि प्रंस और प्रवन्धविभाग ने पूरी सहायता दी तो 
दो वर्ष में ग्राहक सख्या २०,००० तक पहुँच जायेगी । 


जनसत्ता को लोगो ने कितना पसन्द किया और पत्र के मालिक की आशाएँ 
कितनी पूरी हुई, इसका अनुमान इस बात से लगाथा जा सकता है कि एक वर्ष के 
अन्दर-अन्दर पत्र १५००० से ऊपर छपने लगा और उसकी प्रसिद्धि उसी कार्यालय से 
निकलने वाते अग्रेजी दनिक से अधिक हो गयी । जैसे ही उनको लगा कि समा- 
चार-पत्र का मालिक उनके कार्य मे हस्तक्षेप करने लगा है तो उन्होंने एक जुलाई 
१६५२ को जनसत्ता का सम्पादन यह कहेकर छोड़ दिया कि--“आपने आश्वासन के 
विरुद्ध मेरी सम्पादकीय-नीति में हस्तक्षेप करने का यत्न किया है ।” 


पत्र्नारिता के सम्बन्ध मे पडितजी के स्पष्ट मत थे--“पत्रकार दो प्रकार के 
होते हैं, एक तो सर्वश्री गणेशशकर विद्यार्थी, महात्मा गराधी और लोकमान्य जैसे 
मिशनरी पत्रकार, दूसरे आथिक दृष्टि से सफल पत्रकार। मेरी सम्मति मे पत्रकार 
किसी भी प्रकार के हो, सफलता उन्हीं को मिलेगी, जो स्पष्ट, डायरेक्ट लिखेगे । 
अग्रलेख भी छोटा हो, एक या सवा कालम का । दो-ढाई कालम का अग्रलेख व्यर्थ 
है। लिखते समय पत्रकार को ग्राहक का हृदय पकडने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी 
बात यह है कि पत्रकार के लिए अपनी सम्मति की स्वतन्त्रता को बचाना भी आवश्यक है। 
क्योकि ग्राहक ऐसे प्रभावशाली पत्रकार का आदर करते हैं, जो निभीकता से सत्य का 
समर्थत कर । तीसरी बात यह है कि वह जो सम्मति बनाये, खूब सोच-समझकर बनाये 
और अन्त तक उस पर हढ रहे । कारण, वहू जनता का सच्चा पथप्रदर्शक है और चचल 
बुद्धि होने से वह जनता का विश्वास खो बैठेगा । चौथी बात है, उसका निष्पक्ष होना | 
उसे किसी पार्टी का वकील नहीं बनना चाहिये। ऐसा करने से वह सन्तुलन थो देया 
और सन्तुलन खो देना पत्रकार की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। विदेशों में पत्रकार 
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का स्थान भिनिस्टरों के बराबर माना जाता है। मैं.तो उसे 'मिनिह्ट॒र से ऊँचा मानता 
हूँ... क्योकि मिनिस्टर सरकार की नीति से बंधा, हुआ है, और ृम्पादक सर्वृजा स़तन्क 
रहता है। जो पत्रकार वकील की. तरह चाहे जिस पार्टी का प्रचार करने लग जाता है,. 
वह पत्रकारिता के स्तर को तीचा करता है। यदि यही होता रहा और पत्रकार की 
स्वतन्त्रता लुप्त हो गयी तो पत्रकारिता की अन्त्येष्टि.समझनी चाहिए । मेरी सम्मति में, 
सफल पंत्रकार वही होता है जो निर्लोभी और तपस्वी हो । इसलिए तपस्या सफलता का 
मूल आधार है ।” 


पंडित जी ने एक स्थात पर लिखा है- “अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तनों के हो 
जाने पर भी समाचार-पत्र का भुख्य कायं आज भी समाचार देना ही है। जनता तक 
अप्रिय सच्ची बात पहुँचाने से जैसे उस समय सरकार , अप्रसन्न होती थी, आज भी होती 
है, किन्तु अन्य सभी अशों में वहुत, परिवंतन आ. गया है। थ्रभाव में आजकल का 
समाचार-पत्र सरकार से बरावर की टक्कर लेता है। कानून की शक्ति सीधे तौर पर 
हाथों में न होने से उसे कानून से तत्काल दबुना पड़ता है, परन्तु लोकमत द्वारा बह 
कानून को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। इस कारण उसके प्रभाव को दीर्ष 
दृष्टि से देखें, तो वह सरकार से कम नहीं ।” 


£, यदि पन्नों का ध्येय केवल अ्थॉपाजंव ही हो गया, तो वे समाज का जितना 
कल्याण करेंगे, उससे अधिक अकल्याण भी हो सकता है । 


_ पंडित जी पत्रकार के रूप मे कितने निर्भीक थे, इसके लिए कुछ निदर्शन अनिवा्य 
हैं“ १६४६ में भारतीय सेना के, एक विभाग ने क्रान्ति की सूचना दे दी थी । अ ग्रेज 
सरकार उसे तब बगावत कहकर दबा देता चाहती थी । तभी अ ग्रं ज शासकों क़ो चेतावनी 
देते हुए श्री इन्द्रजी ने लिखा था--“वायस एडमिरल गोडफे और उस देश के लोगों से 
कहना चाहता हूँ कि “हुजूर यह बगावत, नही, राज्यक्रान्ति है.!. आपकी नीद से दखल 
पड़ रहा है, परन्तु झच्चाई को न देखकर भ्रम मे पड़े रहने से काम नहीं चलेगा ।” 


--राष्ट्र कें नेताओ के सिर पर बहुत भारी उत्तरदायित्व है। शासत्र का काम 
अप्रिय हो तो उसे करना ही पड़ता है। यदि अ्प्रिय करने से डर लगता हो तो शासक को 
गहरी का परित्याग कर देना चाहिए। अस्थायी सरकार का सबसे प्रथम कत्तंव्य यह है कि 
वह बिना विसम्ब ग्रुण्डों और उनके नेताओं का दमन करके देश के निहंत्ये-निरीह निवा- 
सियों के जानमाल की रक्षा करे । 


/... “अपने माननीय नेता पं० जवाहरलाल नेहरू से मेरा निवेदन है कि भारत के 
सीमाप्रान्त और सीमाप्रान्त के आगे समुद्र पार हृष्टि दोड़ाने से पहले देश की सीमाओं के 
अन्दर दृष्टिपात करें । वह ध्यान मे रखें कि देश में निरपराश्न पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों 
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पर प्रहार या जो भी बत्याचार होगा, उनके. लिए अस्थायी सरकार जिम्मेदार समझी 
जायेगी। यदि गुनाहों का बोझ बहुत अधिक बढ़ ग्रया तो हमारे सम्मानित नेताओं के कन्धे 
भी उसे न उठ! सकेंगे। मैं यह निवेदन देश की साधारण प्रज्ञा का प्रतिनिधि बनकर अपने 
राष्ट्रीय नेताओ से कर रहा हूँ। सक्षेप मे निवेदन यह है कि या तो हढ़ता से देश का 
शासन करो अथवा यह घोषणा करके कि वतमान झ्ञासन-विधान रहते देश का प्रबस्ध 
करना सम्भव नहीं, सरकार की बागडोर वायसराय के हाथ मे वापिस दे दो। देशवात्तियों 
की हत्या में हिल्सेदार बनने से राष्ट्रीय नेताओं को कोई लाभ नहीं होगा (अजु न : २६ 
अक्तूबर १६४६) । 


-+सिन्‍्ध मे काँग्रेस तथा मुस्लिम-लीग का सम्मिलित मत्रिमण्डल बनाने का 
विचार हो रहा है। यदि यह समझना निर्मल है तो कोई बात नहीं। परन्तु यदि इसमे 
सच्चाई का धोडा-सा भी अश है तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि 
कॉग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग के व्यवहारिक रूप से जो भी समझौता करे, पाकिस्तान की 
किसी रूप में स्वीकृति उसका हिस्‍सा नहीं होनी चाहिए । 


यह खुशामद किसलिए ?? इस शीषक से उन्होने महात्मा गांधी की तीखी 
आलोचना की । 


महात्मा जी लगभग दो मात से देनिक उपदेशों तथा हरिजन के लेखों द्वारा भारत 
के मुसलमानों से यह विनती कर रहे हैं कि थे पाकिस्तान न जायें, इसके लिए महात्माजी 
मुसलमानों को तरह-तरह के आश्वासन देते और हिन्दू-सिक्खो को डाँटते-इपटते हैं । 
दब्बू नीति से काम नही चलेगा। 


--वे स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद अपनी ही सरकार को चेतावनी देते व उनका ठीक 
दिशा निर्देश करने मे कभी नहीं चुके--उनके शीर्षक ये--काँग्रेस की मौलिक भूल, काँग्रेस 
की दूसरी नूल, राष्ट्र के नेताओं की दूसरी परीक्षा : कश्मीर पर सकट, पाकिस्तान भारत 
पर आक्रमण कर सकता है ?, भारतवासियों को सशस्त्र बनाओ, राजदण्ड हाथ में लो, 
नेहरूजी से निवेदन, साम्प्रदायिकता का बीज नाश, आदि । 


--हिन्दुओ के साथ अन्याय . मैं पूछता हैं. क्या हिन्दुजाति में कोई ऐसा व्यक्ति 
है जो स्वतन्त्र राष्ट्र का शासक बन सकता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर नही हो तो मान 
लेना पडेंगा कि हमारा देश स्वतल्त्रता के योग्य नहीं है। परन्तु सच्ची बात इससे बिल्कुल 
ही उलटी है । हिन्दूजाति मे भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो गवर्नर-जनरल फे पद पर नियुक्त 
किये जा सकते ये । 


--हिन्दूराज की विभीषिका : स्वतन्त्र भारत में हिन्दुओं का बहुत बड़ा बहुमत 
होगा और इस कारण शासन की बागड़ोर उनके हाथों में रहेगी | यदि इसे हिन्दूराज कहते 
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हैं तो वह कायम हो चुका है, उसे किसी व्यास्याता के व्याब्यात नहीं उड़ा सकते । स्वतंत्र- 


भारत के शासन पर हिन्दुत्व की छाप रहेगी, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। भारत का प्रधान 
राष्ट्रपति कहलायेगा, “कायदे आजम” नहीं । 


--भारतीय संस्कृति की रक्षा : मेरा राष्ट्र और राष्ट्र के नेताओ से निवेदन है कि के 
समय रहते सचेत होकर भारत की उज्ज्वल सस्कृति को अपनाये । 


--अ ग्रे ज चले ग़ये परन्तु : आपको इस तथ्य के अनेक प्रमाण मिल जायेंगे कि 
अंग्रेज भारत से चले गये तो भी अग्रजियत हमारे सिर पर सवार है। भारत की राजधानी 
दिल्ली की, जिसमे तयी दिल्‍ली भी शामिल है, सड़कों के नाम अब तक भी उन छोटे-बड़े 
अंग्रेज अफसरो के नाम पर बने हुए हैं, जिनके काले-कारनामों से भारत का गत दोन्‍्सौ 
वर्षों का इतिहास भरा पड़ा है । 


--राष्ट्रीय गान कौन-सा है : हमारी स्वाधीनता के संग्राम का इतिहास “दन्देः 
भातरम्‌” के जीवनदायी स्वर के साथ ओत-श्रोत है । 


भारत का इ स्लैग्ड से क्या सम्बन्ध हो आदि अनेक अग्रलेखों में प० जी ने स्वतन्त्र 
भारत का दिशा निर्देश किया 


ये लेखांश यद्यपि अजु न के अग्रलेख के रूप मे लिखे गये सम्पादकीय लेखों के अ शः 


मात्र हैं--किन्तु इनका ऐतिहासिक महत्त्व है। इनमे कही गयी बातें आज भी उसी रूप 
में कही जा सकती हैं । 


उन्हे पढने से स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रजी कोरे साहित्यिक, चिन्तक या पत्रकार 
नहीं थे बल्कि राष्ट्र के मार्य-दर्शक भी थे । उनके विचारों से उस समय लोकमत बनता 
था और जनता में विवेक जाग्रत होता था। देश में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने मे उनके 
लेखो ने अद्वितीय कार्य किया था । वस्तुत ये लेख संग्रहणीय है। भारतीय पत्रकारिता के 
ये उत्कृष्ट नमूने है, शैली की दृष्टि से भी ये अनुकरणीय हैं। 


पहितजी केंवल स्वतन्त्र पत्रकार ही नही थे। भारत मे पत्रकार-जगतु के स्वरूप व 
उसकी दिशा निर्धारण करने मे भी उतको रुचि थी। प्रस की स्वतन्त्रता सकट में थी | 
इस सक्ट के निवारणार्थ आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए दिल्ली मे एक 
अखिल भारतीय सम्पादक-सम्मेलन बुलाने की योजना की गयी। इस सम्मेलन के आशयो- 
जको मे तीन व्यक्ति मुख्य थे : देवदास गाधी (अग्न॑जी), श्री देशबन्धु गुप्त (उद्ूं) और 
प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति (हिन्दी)। यह सम्मेलन स्टेट्समैन के सम्पादक श्री आधरभूर की 
अध्यक्षता मे हुआ । इसका दूसरा अधिवेशन भी दिल्ली में बम्बई क्रानिकल के सम्पादक 
श्री ब्रेलवी की अध्यक्षता में हुआ। आल इण्डिया एडिट्स काफ्रेस' की नीव इसी समय 
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पड़ी । वह आज तक जारी है। इस पर अंग्रेजी का प्रभुत्त वा। अतः इन्द्रजी ने देशो 
जाषाओं के पत्रों का सम्मेजन बुलाने का संकल्प किया और उस सम्मेलन के आप स्वागता- 
ध्यक्ष बने । अखिल भारतीय हिन्दी-पंत्रकार सम्मेलन का दूसरा वाधिक-अधिवेशन कलकत्ते 
में हुआ । इसके सभापति पण्डित जी चुने गये । दैनिकन्पत्रों के सम्पादकों और संचालकों 
में पडितजी का सर्वोच्च स्थान था। * 

बस्तुत: हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में पं० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति का नाम 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा । उनको मेरी पत्रकारिता के अनुभव” प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश 
सरकार ने पुरस्कृत किया था। पत्रंकारित। पर शोध करने वाले छात्रों के लिए पं० जीं 
एक अन्छा विषय हैं । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प॑० जी बहुमुखी प्रतिभा के घनी थे | हमने उनके 
आर्यंसमाज व गुरुकुल काँगड़ी के विषय में किये अभृतपूथ कार्यों का प्रस्तुत लेख में उल्लेख 
नहीं किया । वह एक प्रथक लेख का विषय है। पराधीन भारत में हिन्दी माध्यम का 
विश्वविद्यालय सचालित करने का श्रेय प० जी को जाता है। वे वर्षों तक गुरुकुल काँगड़ी 
के कुलपति तथा प्रख्याधिष्ठाता रहे । प०जी ने हिन्दू विश्वविद्यालय के रूप पर अनेक आरोप 
किये थे । महाभवा के रहते हुए वहाँ अंग्रेजी मांध्यम उनको अभीष्ट नहीं लगा। उनका 
मेत था कि यदि हिन्दू विश्वविद्यालय ने शिक्षा का माध्यम हिन्दी को बनाया होता तो 
उसके बाद स्थापित होने वाले सरकारी ' विश्वविद्यालय अग्रेजी माध्यम रखने का 
सह न कर सकते । ' /  /* 


इस शताब्दी वर्ष मे पूज्य पं० जी का पृुष्यस्मरण और उनके कार्यों का विवेचन 
और सम्पादन हिन्दी-जगत्‌ के लिए विशेष॑ महत्त्व ' रखता है। हिन्दौ-जगत्‌ को वह एक 
दिशा और प्रेरणा अदान करेगा । हम पूज्थ पडितजी के प्रति अपनी श्रद्धाजलि व्यक्त 
करते हैं । 


७२, रूपनगर, 
दिल्‍ली-११० ००७ 


पं० इच्ध विद्यावाचस्पति को साहित्य-साधना 
-औ० भवानोलाल भारतोव 


अध्यक्ष, दयानन्द पीठ 
पंजाब विश्वविधालय, चण्डीगढ़ 


हिन्दी के समसामयिक लेखकों में इन्द्र विद्यावावस्पति का नाम महत्त्वपूर्ण है। थे 
जन्मना पंजाबी थे । किन्तु उतके लेखन और अभिव्यक्ति की भाषा हिन्दी हो थी ! उनका 
जम € नवम्बर १८८९ को पंजाब के तवांशहर (जालन्धर) में हुआ। उनके पिता स्वनाम- 
धन्य महतत्मा मुन्शीराभ उन दिनों जालंधर में वकालत करते थे। बहुत कम लोगो को यह 
जात होगा कि महात्मा मुस्शीराम और पं० मोतीलाल नेहरू कभी सहपाठी भी रहे थे ओर 
जवाहरलाल नेहरू इन्द्र जी से आयु में मात्र पाच दिन ही छोटे वे । जब महात्मा मुन्शीराम 
ने आय॑ विद्या5ग्ाली को पुनः प्रचलित करने के लिए गुरुकुल की स्थापना का निश्चय किया 
तो ''0क६५ 0९808 ४६ ॥072' की यक्ति के अनुसार अपने ही दोनों पृत्रो-हरिश्चस्दर 
और इस्द्र को गुरुकुल मे प्रविष्ट कराने का संकल्प किया । गगा के तटवर्ती कांगड़ी 
ग्राम में तो गुरुकुल बाद मे आया, पहले इसे प्रजाब के गुजरावाला में स्थापित किया गया 
था। बालक इन्द्र को भी इसमे प्रविष्ट करा दिया स्या । इन्द्र जी गुरुकुल कागड़ी के प्रथम 
स्तातक थे । उन्हें १६१२ मे वेदालकार की उपाधि प्रदान की भई। बाद में उन्होंने शोध 
प्रबध लिखकर विद्यरभाचस्पति की भी उपाधि ली। इन्द्र जी का पूरा नाम इत्रचत्ध था, 
किन्तु वे इन्द्र विधावाचस्पति के नाम से ही जाने गये । 


अध्ययर्ता समाप्त कर पं० इच्ध मुस्कुल कांगड़ी में ही संस्कृत, तुलनात्मक आये 
पिद्धान्त तथा शाप के उपाध्याय (प्रोफेमर) नियत हुए। दो वर्ष तक वे अपनी मातृ 
संत्था में पढाते रहे । तत्पश्चात्‌ उन्हें गुरुकुलत इन्द्रप्रस्थ का मुख्याधिष्ठस्ता बनाया गया। 
१६:० में वे पुनः कांगड़ी आ गये और १६६० पंत इस शिक्षभसस्था से मुख्याधिष्ठाता 
तथा कुलपति के रूप में जुड़े रहे । इन्द्र जी का अपने पिता मुन्शीराम जी के साहित्यिक 
कामों मे सदा सहयोग रहा । जब १६११ में महात्मा जी ने सद्ध्म प्रचारक्क को दैनिक 
बनाया तो इन्द्र जी उसके सम्पादक बनाये गए । उसके पश्चाद्‌ तो इन्द्र जी और हिन्दी 
पत्रकारिता दोनों का अटूट सम्बन्ध बन वथा । उन्होंने दिल्‍ली से विजय १६१८ में निकाला । 
आगे चलकर यही अजु त और बोर अजु न के. नाम से निकलता रहा। उन्होंने नवराष्ट्र 
और जनसत्ता का भी सम्पादन किया । १६११ में जब राजस्थान प्रान्तीय आग सम्मेलन. 
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के जयपुर सम्मेलन का अध्यक्ष पं० इन्द्र जी को बनाया गया और उनसे सभापति पद को 
भ्रहण करने के लिये औपचारिक रूप से निवेदन किया गवा, तो रिवाज के मताबिक मप्ते 
भी इस प्रस्ताव का समर्थन (अनुमोदन) करने के लिये कहा गया। उस समय सैंने पं० 
इन्द्र जी के व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए हिन्दी पत्रकारिता को उनके अवदान का उल्लेख 
किया । इन्द्र जी ने अपने अध्यक्षीय भाषध में मेरे द्वारा उठाये सूत्ष को लेकर अपने पत्र- 
कारिता के अनुभवों को विस्तार से बताया । 


प० इन्द्र स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और दिल्ली के सार्मणनिक जीवन के 
विख्यात नेता थे । वे सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा के मत्री तथा प्रधान भी रहे, किन्तु 
मूलत वे लेखक और साहित्यकार थे। उनकी लेखनी ने इतिहास, धर्म, दर्शन, उपन्यास 
आदि विविध विधाओ को कतार्थ किया है। भारतीय इतिहास के अनुशीलन मे उनकी 
अत्यधिक एवि थी, इसीलिये उन्होने मृगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण (२ खण्ड), 
भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, तथा भारत के स्वाधीनता सग्राम का 
इतिहास जैसे मानक ग्रन्थ लिखे । इन ग्रन्थों में इतिहास की शुष्कता न होकर साहित्यिक 
सरसता के सवंत्र दर्शन होते हैं । यद्यपि इन्द्र जी की उपन्यासकार और कथाकार के रूप 
मे पर्याप्त चर्चा नही हुई किश्तु यह कौन नहीं जानता कि उनकी लेखनी से प्रसृत अपराधी 
कौन, शाहआलम की आखखें, जमीदार, सरला की भाभी आदि उपन्यासो ने उन्हें हिन्दी 
कथाकारों में उल्लेखनीय स्थान दिलाया था| 


जीवनी एवं संत्मरणलेखन-- इन्द्र जी की प्रिय विधा तो महापुरुषों के 
जीवन-चरित प्रणयत तथा सस्मरणलेखन थी। उन्होने नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिंस विस्मार्क 
तथा इटली के देशभक्त गेरीबाल्डी के जीवन-चरित उस सम% लिखे, जब हिन्दी मे 
इन यूरोपीय राष्ट्रनायक्ो के सम्बन्ध मे कोई सामग्री थी ही नहीं। भारतीय महापुरुषों मे 
सम्नाष्ट रघु, प० नेहरू तथा राष्ट्रपति राजेन्द्रसाद पर उनके ग्रन्थ निकले। इसी क्रम मे 
उनका महधि दयानन्द का जीवन-चरित भी उल्लेखनीय है । वस्तुत: स्वामी श्रद्धानन्द ने 
आयंसमाज के इतिहासलेखन की एक विस्तृत योजना बनाई थी, और इस सम्बन्ध की 
महत्त्वपूर्ण सामग्री एकत्र भी की थी । कितु जब वे शुद्धि-सगठन और स्वतत्रता आन्दोलन में 
सर्बात्ममा लग गये तो लेखनका्य के लिए उनके पास अवकाश का अभाव हो गया। 
उन्होंने स्वपुत्र इन्द्र को यह सामग्री सौपी और उनसे यह बचन लिया कि वे समय निकान 
कर आयंसमाज के इतिहास को पूरा करेगे । उनका लिखा आयंसमाज के इतिहास का प्रथम 
खण्ड तो १६२४ मे स्वामी श्रद्धानन्द के जीवनकाल में ही छपरा और इसके आरम्भ मे ऋषि 
दयानन्द का यह जीकम-चरित लिखा गया है। कालान्तर में यह पृथक पुस्तकाकार भी 
छपा। यो तो स्वामी दयानन्द के हिन्दी मे लगभग १०० जीवन-चरित छ!पे हैं, किन्तु इन्द्र 
जी द्वारा लिखे गये इस जीवन-चरित की प्रमुख विशेषता इसका साहित्यिक शैली में लिखा 
होना ही है। इसमे मात्र घटनाओं का स्थूल विवरण ही नहीं है, अपितु चरितनायक के 
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चरित्र के विकास को घटनाओं के परिप्रेक्ष्य मे स्पष्ट किया गया है। 'मेरे पिता' शीर्षक 
उनके संस्मरण तो मामिक हैं ही, साथ ही तत्कालीन आर्यंसमाज तथा देश की घटनाओ की 
वास्तविक जानकारी के कारण उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। उनके अन्य सस्मरण 
ग्रन्थों मे मैं इनका ऋणो हूँ तथा मेरे पत्रकारिता सम्बन्धी अनुभव विशेष उल्लेखनीय हैं। 


भुरुकुल के प्रथम स्नातक होने के कारण इन्द्र जी का घामिक और शास्त्रीय ज्ञान 
भी उच्चकोटि का रहा | जब वे गुहकुल के स्तातक बने ही थे तो एक बार उनका महा- 
महोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी से वर्णव्यवस्था पर शास्त्राथं हुआ। प० इन्द्र जी 
की प्रौढ तकंशली तथा विशद्‌ शास्त्रज्ञान ने उन्हे इस शास्त्रार्थ-सग्राम में विजय दिलाई । 
प० इन्द्र जी के लिये सामाजिक, राजन॑तिक और ऐतिहासिक विषयों पर लिखना जितना 
सहज था उतना ही धार्मिक, दःशंतिक और शास्त्रीय विषयो पर भी। जब वे स्नातक बने 
तो उन्होंने उपनिषदों की भूमिका लिखी, ईशोपनिषद्‌ पर विद्वतायूर्णं टीका लिखी तथा 
भारतेतिहास शीर्षक सरल अनुष्टुप छदो मे एक संस्कृतकाव्य का प्रणयन किया । राष्ट्रो को 
उन्नति, राष्ट्रीयता का मूलमंत्र, स्वतत्र भारत की रूपरेखा, राजघर्म, गाधी हत्याकाण्ड, 
स्व॒राज्य और चरित्रनिर्माय, आधुनिक भारत में वक्‍तृत्व कला की श्रगति आदि उनके 
अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । जब वे गुरुकुल के छात्र थे तब उन्होने सस्कृत में उषा नामक 
हस्तलिखित पत्रिका निकाली और हिन्दी मे सत्यभ्रकाशक नमक पत्र निकाला। पत्रकारिता 
के यही बीज आगे चलकर अकुरित हुए और इन्द्र जी के द्वारा हिन्दी पत्रकारिता का शान 
दार विकास हुआ। वे पत्रकारों की समस्याओं से भी जुड़े रहे और इसी कारण उन्हे 
अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन का सभापति बनाया गया । १६४६ मे उन्हे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाने का प्रस्ताव आया था, किल्तु सम्मेलन के आन्तरिक 
विवादों के कारण यह सम्भव तही हो सका और जमपुर में सम्पन्न इस अधिवेशन की 
अध्यक्षता सतातन धर्म के नेता गोस्वामी गणेशदत्त ने की । इस प्रकार ७१ वर्ष की आयु 
पाकर १० इन्द्र २३ अगस्त १६६० को दिबगत हुए। १६८६ उनका जन्मशतान्दी का वर्ष 
भा। धर्म, साहित्य, संस्कृति और राष्ट्र को इत्ध जी का अवदान अविस्मरणीय है। 
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पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति : पत्रकारिता के अनुमव 


-ड० सल्तराम वेइप 
प्राध्यायक, हिन्दी विभाग 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति के जीवन में पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
हिन्दी-पत्रकारिता और पडित जी दोनों का एक-दूसरे से अटूट सम्बन्ध था और दोनों 
-दूसरे के पर्याय रहे हैं । यदि पंडित जी को हिन्दी पत्रकारिता का भीष्म पितामह 
कहा जाथ तो कोई अत्युक्ति न होगी । पत्रकारिता पडित जी के संस्कारों मे थी । 
हड्डी सस्कारों के बीच वे उत्पन्त हुए थे | यह एक संयोग ही था कि उनका और 
प्रचारक' का जन्म एक ही वर्ष हुआ। ८ नवम्बर १८८६ को इन्द्रजी का 
जन्म हुआ और उसी वर्ष उनके पिताजी ने 'तद्धमं प्रचारक” नामक पत्र उद्ू में 
निकाला । इस घटना ने बालक इन्द्र के भ्रविष्य की सूचना दी | 


| इच्द्जी को पत्र निकालने की प्रेरणा अपने पूज्य पिता महात्मा मुंशीराम से 
मिली । $स तो धर भें था ही उसका प्रभाई . बह पड़ा कि अल्पायु में ही वे पत्र 
निकालने धबरे | इस कार्य में उनके ज्वेष्ठ भ्रादौश्छी - हरिश्चन्द्रजी भी सहयोगी रहे | 
दोनो भाई मिलकर 'सत्यप्रफकाश व असंत्यविश्वारेंक' तामक हस्तलिखित अखबार 
निकॉक़्ते थे । इस पत्र के सम्बन्ध मे स्वय इन्द्रजो लिखते हैं--"हमारे सहोद्योग से 
चैक्षर होने वाले उस हस्तलिखित-पत्र पर 'सद्धम प्रचारक” और 'सपरस्वती' दोनो 
की छाप रहती थी । हम दोनों उसके लेखक तथा प्रकाशक थे और दोनों पाठक थे । 
तीसरा कोई व्यक्ति हमारा सहायक नहीं था। जब अवसर मिल जाता तो प्रेस से 
कुछ कोरे कागज उड़ा लाते और स्कूल से बचे समय में लेख लिखते थे । हम लोग 
दोआबा हाई स्कूल मे शिक्षा पाते थे, मेरी आयु सात वर्ष की होगी और हरिश्चन्द्र की 
नो वर्ष की । यह पत्रकारिता का पहला अनुभव था ।” उनका यह प्रयास बचपन का 
मनोविनोद ही रहा होगा, पर इससे उनकी पत्रकारिता के प्रति गहरी रुचि का' 
परिचय मिलता है । 


गुरुकुत पहुँचने पर भी उनका यह प्रयास चलता रहा । नवी कक्षा मे आने 
परे दोनो भाइयो ते अलग-अलग पत्र निकालना प्रारम्भ किया । ये पत्र हस्तलिखित 
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ओर सचित्र हुआ करते थे ।- इनकी भाषा संस्कृत और हिन्दी थी। श्न पत्रों के 
कारण ही बालक इन्द्र मे साहित्यिक रुचि जागृत हुई। आगे चलकर जब गुरुकुल से 
सद्धमं प्रचारक' हिन्दी मे निकलना प्रारम्भ हुआ तो दोनो भाई उसमे भी लेख लिखने 
लगे। तब इन्द्रजी '' कह्पित ताम से लिखते थे | उस समय की एक घटना का 
वर्णन इन्द्रजी के ही शब्दों मे- “हमारे एक अध्यापक ये श्री शिवशकर शर्मा 'काव्यतीयं' $ 
उन्होने ब्राह्मण-ग्रन्थों पर एक भाष्य लिखा । नये विचारों से युक्त वह अपने ढंग की 
अनूठी चीज थी | उसके विषय मे मैंने 'क्ष| नाम से 'सद्ध्म प्रचारक' भें आलोचनात्मक लेख 
लिखा । पंडित जी ने लिखे लेख को देखा तो क्लास मे उसकी बड़ी कटु आलोचना की $ 
उन्होंने दो सप्ताह वाद उसका जवाब दिया। मैंने फिर उनके जबाब का जवाब लिखा 
यों दो-तीन लेखों में मेरी उनसे क़्प हुई । कहीं बात खुल न जाये, हस डर से कुछ समय 
बाद मैंने लिखना स्वयं ही बत्द कर दिया । इस विवाद से मेरा पत्रकार का दृष्टिकोण 
बना ।/ 


पत्रकारिता के प्रति व्रह्मचारी इन्द्र का शौक इतना गहरा था कि छात्रजीवन में 
ही उन्होने सद्धमं प्रचारक' के सम्पादन का भार उठा लिया। उनका यह अनुभव कैसा 
रहा, स्वय उन्ही के शब्दों में--“मैं अभी विद्यार्थी ही था, स्नातक नही बना था । दैनिक के 
सम्पादन का कार्य मैंने अपने जिम्मे लिया ।, गुरुकुल का प्रेस तो काफी बडा था । गंगा के 
पार उस वनस्थली में दैनिक पत्र के लिए सामग्री कहाँ से मिलती। तो भी बहुत प्रयत्न 
करके कुछ दिनो तक--शायद दस दिन तक--स द्धम॑ प्रचारक” का दैनिक सस्करण निकला 
गया । आधिक हृष्टि से वहू पूरी तरह घाटे का सौदा था-त स्थानीय बिक्री थी और न 
एजेन्सियों का प्रबन्ध । बस, इतनी सतोष की बात समझो कि दैनिक सस्करण निकालने के 
कारण 'सद्धमं प्रचारक' की र्याति हो गयी, और मैं यह अनुभव करने लगा कि दैनिक पत्र 
निकाल सकता हूँ।” 


छात्रजीवन मे 'सद्धमं प्रचारक का सम्पादन करते हुए उन्हें अन्य कई तरह के भी 
अनुभव हुए। एक बार प्रूफ सशोधन ठीक न होने के कारण एक लेख गलत छप गया । 
इससे ब्रह्मचारी इन्द्र को बड़ी आत्मग्लानि हुई। तभी उन्होने निश्चय किया कि--“१-लेख 
स्पष्ट अक्षरों में लिखुगा। २-अ ग्रेजी के अक्षर कभी न लाऊंगा। ३-उसे स्वय शोध 
लिया करूँगा । ४-सरल भाषा मे लिखा करूँगा ।” 


स्नातक अनने के बाद गुरुकुल मे अध्यापन करते हुए भी इन्द्रजी कुछ दिनो तक 
'सद्धमं प्रचारक का सम्पादन करते रहे। इसमे लिखे हुए उनके लेख तथा टिप्पणियाँ 
बहुत महत्त्वपूर्ण हुआ करती थी। 'संद्धमं प्रचारक की टिप्पणियों के कारण ही श्री गणेश- 
शंकर विद्यार्थी जी इनसे मिलने गुस्कुल पधारे। 


इन्द्रजी के ही प्रयास से 'गुरकुल' नामक दैनिक पत्र निकलमा आरम्भ हुआ । आपने 
इसका एक मास तक सम्पादन करने का भार भी उठाया। सस्कृत की पत्रिका 'उषा' के 
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सम्पादन का कार्य भी पंडितजी ने ग्रहण किया । इसे उनके भावी दैनिकों के प्रकाशन की 
भूमिका कहा जा सकता है। 


इन्द्रजी का शुकाव आरम्भ से ही समाजसेदा, राजनीति और पत्रकारिता की ओर 
रहा। बौद्धिक कार्य करने की प्रबल इच्छा उन्हें दिल्ली खीच ल.वी । यहाँ आकर उन्होंने 
(विजय नामक पत्र निकाला । संभवतः उन्हें इस पत्र को निकालने की प्रेरणा लोकमान्य 
ठिलक और उनके 'केसरी” पत्र से मिली ॥ पत्र निकला और सफल रहा । सफलता का 
विवरण स्वयं इन्द्रजी के शब्दों में--“पत्र निकला, पत्र छपता था हैण्ड प्रेस पर । पहले 
दिन ७० कापियाँ बिकीं और वह भी प्रायः हिन्दी पढ़ने बाली लड़कियों ने ही लीं। तीन 
महीने में उसकी बिक्री १५०० तक पहुँच गंवी। आगे चलकर तो इसकी पन्‍्द्रह हजार से 
“ऊपर प्रतियाँ बिकने लगीं। रात-दिन प्रेस चलता था। पत्र इधर छपा नहीं कि हाथों-हाथ 
लोगो तक पहुँच जाता । पढ़ने वाले बड़ी बेसब्री से पत्र का इन्तजार करते | हिन्दी न 
जानने वालों ने पत्र पढ़ने के लिए ही हिन्दी सीखी। जो न सीख सके वे उसे पढ़वाकर 
सुनने के लिए खरीदते थे । दुकानदारों से लेकर झ्ल्लीवाले और टेलेवाले तक पत्र पढ़ते 
थे।” उप्त समय 'बिजय' दिल्ली और पजाब का पहला हिन्दी दैनिक था, इसलिए दिल्ली मे 
खर-घर उसकी गूज थी । 


, विजय! से इन्द्रजो को भी बहुत ब्याति मिली । वे उसमे 'नतारद” नाम से वीणा 
को झंकार' लिखे ये । उतकी इस मंक्ार को लोग बड़े चाव से पढते व सुनते थे । इसमें 
भाधुर्य मिला ब्यंग्य होता था और साथ ही मतोरंजक ढंग से वर्तमान समस्याओं का समा- 
शत भी । 'विजय' के द्वारा ही इन्द्रजी ने दिल्‍लीवासियों में नवजागरण का मंत्र फूंका । 
पर सत्याग्रह आदोजन के साथ जुड़ जाते के कारण इस पत्र को सरकार का कोपभाजन 
बतता पड़ा । सेन्सरशिप लग गयी और पत्र बन्द हो गया । दो साल बाद यही 'अजु न 
जाम से निकला । 


इन्दजी ने इसी बीच 'सत्यवादी' तथा 'वभव' नामक पत्रों का भी सम्पादन किया | 
असत्यवादी' एक साप्ताहिक-पत्र था जो जनवरी १६ ३ के प्रथम सप्ताह में दिल्ली से 
निकला । इस पत्र के जन्म की कथा इन्द्रजी के ही शब्दों में--'पुस्तकलेखन के समाप्त 
होने पर मैं फिर खाली हो गया । उँगलियाँ लिखने को उतावली थी और बित्त अपने भावों 
को उगलना चाहता था । परन्तु साधनों का अभाव था। उस लाचारी के अवकाश से लाभ 
उठाकर मैंने दो पुस्तक लिखी, परन्तु उससे दिल का बोझ हल्का न हुआ, अन्त में एक 
साप्ताहिक पत्र निकालने का मनसूबा पक्‍क्रा किया। दैवयोग से एक सहायक भी मिल 
गये । प्रसिद्ध दानवी र, सेठ रघुमल लोहिया ने इस रूप में सहार। दिया । उन्होंने अपनी 
दुकान पर हिसाब खुलवा दिया। आजा दे दी कि एक वर्ष तक दुकान से आवश्यकतानुसार 
“सत्यवादी' के लिए परिमित राशि ली जा सकती है।” 


( ४४ ) 


देभव' दैनिक पत्र था ओर तेलीवाड़े से निकलता था। इसे भरतपुर के महाराजा 
को अ ग्रेजों के कोप से बचाने के लिए निकाला गया था। अनेक मित्रों के आग्रह पर 
पडित जी ने इसका प्रधान सम्पादक बनता स्वीकार किया। पत्र की स्थिति बहुत दयनीय 
थी। इन्द्रजी के ही शब्दों में--“टाइप बहुत पुराना था, छपाई अच्छी नहीं आती थी, और 
चार पृष्ठों के लेख प्रतिदिन पूरे नही होते थे। इस कारण दैनिक पत्र सप्ताह में प्राय. दो 
दिन प्रकाशित हो पाता था ।” यह कार्य बालू में से तेल निकालने जैसा था । अतः पंडितजी 
ने इसे छोड़ दिया । यह उनकी रुचि के अनुकूल भी नहीं था। इस पत्र के सम्पादन से उन्हें 
एक नया अनुभव मिला । उन्हीं के शब्दों में--“साहसिक कार्य छोटा हो या बड़ा, उसे 
कभी दूसरे के अलबूते पर आरम्भ न करो । अपने भरोसे पर पार जाने के लिए गया में भी: 
कद पड़ो, परन्तु केवल दूसरे के सहारे का भरोसा रखकर घुटनों तक के पानी में भी पाग 
न रखो ।” 


स्वामी जी के शुद्धि आदोलन ने “अजु न! को जन्म दिया। २४ अप्रैल १६२३ को 
इसका पहला अंक निकला । यह उत्तरी भारत का एकमात्र हिन्दी दैनिक था । इसके प्रथम 
सम्पादक श्री भीमसेन विद्यालंकार थे । यह पत्र न तो किसी का पिछलग्गू था और न ही 
किसी संस्था का आश्रित । इसके प्रकाशन के समय पंडित जी की क्या स्थिति थी, स्वयं 
उन्हीं के शब्दों में--“ न कुछ मुलधन थ।, ओर न कोई साथी । केवल दुस्साहस की पूंजी के 
सहारे पर दैनिक पत्र का प्रकाशन आरभ्म कर दिया। पत्र लिखा जाता था श्रद्धानन्द 
बाजार में और छपता था लगभग ढाई मोल दूर सद्धमं प्रचारक प्रेस मे, जो इन दिनों 
परेड के मैदानवाली सड़क पर था |” पर पंडित जी के परिश्रम और लगन से पत्र 
अच्छा चल तिकला । “अजुन' स्वराज्य पार्टी व शुद्धिसभा का प्रवक्ता बन गया । 
यह महृषि दयानन्द जन्म-शताह्दी-सभा का संदेशवाहक भी रहा । जं॑से-जसे पडित जी 
का कायंक्षेत्र बढ़ता गया वैसे-वैसे 'अजुन' भी उनका सहायक बनता गया । आयं- 
समाज और हिल्दीप्रचार में भी इस पत्र ने उनकी बड़ी सहायता की । '“अजु न 
पंडित जी के सपघुर्ष के दिनो का भी साथी रहा। यह पत्र "न दैन्यें ने पलायनम' के 
ध्येय को लेकर निकला था और कभी भी इस ध्येय से नहीं हटा । 


है 

अजुन की स्पष्टबादिता और तीबेपन ने सरकार को चौंका दिया | फलतः 
उस पर प्रहार होने लगे । १६२६ में पहला प्रहार हुआ । इस समय श्री सत्यकाम विद्या- 
लंकार जी पत्र के सम्पादक ये और इल्द्रजी प्रकाशक तथा मुद्रक। उनकी अनुपस्थिति मे 
कुछ आपत्तिजनक लेख ब समाचार छप गये जिसको लेकर सरकार ने पत्र के सम्पादक वे 
प्रकाशक दोनों पर मुकदमा ठोंक दिया। इस्द्रजी को साढ़े पाँच साल की सख्त कैद वे 
डेढ़ हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई । स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण थोड़े ही दिनो बाद 
आपको जेल से रिहा कर दिया गया । जेल से छूटते ही पंडित जी पुनः 'अजु न! के सम्पादन- 
कार्य में लग गये । 


( ७५ ) 


'अजु न! पर दूसरा प्रहार पूजीपतियो की ओर से हुंओ। अनेक पूंजौपतियों ने घन 
कमाने के लिए पत्र निकालना प्रारम्भ कर दिया । कई पत्नो के प्रात.कालीन सस्करण लिकलने 
लगे । जवकि 'अजुन' अब तक सायकालोन ही था। इन पत्रों की प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने 
के लिए अजुन' को भी प्रातःकालीन करना पड़ा। पत्रकारिता मे भी अब पूजी का प्रवेश 
बढ़ते लगा था। वह मिशन न रहकर व्यवसाथ बनतो जा रही थी। ऐसे में पंडित जी के 
लिए पत्र निकालना बड़ा कठिन हो गया । अनेक बार पूजीपतियो से 'अजुन' की सीधी 
टक्कर हुईं। पहली टक्कर फतेहपुरी के एक होटल मालिक से हुई। “अजुन' ने उसके 
होटल को व्यभिचार का अह्ठा बतावा था । बात सही भी थी । इससे तिलमिलाकर होटल 
के मालिक ने विरोधस्वरूप उदू का एक दैनिक पत्र ही निकाल लिया और उसके माध्यम 
से 'अजु न! और आयंत्माज पर प्रहार करने लगा। हालाँकि इसमे जीत अजु न की ही 
हुई | दूसरी टक्कर एक पूजीपति से हुई | अजु न” मे उसकी मिल के मजदूरों की शिकायत 
छप गयो थी। उसमे मिल का सेक्रेटरी बौखला गया। उसने पत्र पर मानहानि का दावा 
करने की धमकी दी । पर अन्त में वह अपनी ही हानि के भय से पीछे हट गया । 


इस बीच दिल्ली से हिन्दी के दो दैनिक और निकले । अजु न को इनसे भी व्याव- 
सायिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी । परिणाम यह हुआ कि पत्र की आ्िक स्थिति डॉँवाडोल हो 
उठी । वह घाटे मे चलने लगा। ऐसे मे कमंचारियों ने भी हडताल की धमकी दे दी । पर 
किसी तरह इस समस्या से छुटकारा मिला । पर पडित जी को अब यह महसूस होने लगा 
कि बिना कम्पनी बनाये पत्र को चलाना असम्भव है। यहो से 'अजुन' और पंडितजी के 
सम्बन्धविच्छेद की भूमिका बनी । उधर 'अजुन” पर सरकारी कोप जारी ही थे। उससे 
ब्रार-बार जमानत माँगी जाती थी। १६३४ मे पत्र में क्वेठा भूकम्प का समाचार छपा । 
इससे सरकार चिढ़ गयी । इस बार “अजुन से पाँच हजार की जमानत भाँगी गयी। 
जमानत तो दे दी गयी पर इसके साथ ही 'अजुन' का प्रकाशन बन्द कर दिया गया। 
जमानत की रकम वापस लेने के लिए इसी पत्र का नाम बदलकर “वीर अजु न! के नाम का 
डिबलेरेशन दिया गया। सरंकार ने इसे 'अजुन' का प्रतिद्वन्दी समझ कर मजूरी दे दी । 
इस प्रकार 'अजुन! अब “वीर अजुन' के नाम से निकलने लगा। १६४० मे श्रद्धानन्द 
पब्लिकेशन लिमिटेड की स्थापना होने पर पत्र का स्वामित्व इस कम्पनी को मिल गया। 
अब यह इन्द्रजी का व्यक्तिगत पत्र न रह गया । पर वे इससे जुड़े रहे । २७ जनवरी १६४६ 
को इस पत्र की रजत-जयन्ती मनाबी गयी । पत्र को शुभकामना सदेश भेजते हुए राजपि 
पुष्षोत्तरदास टडन ते लिखा था---” वीर अजु न! की रजत-जयन्ती के अवसर पर उसे 
मेरी हादिक बधाई । पिछले २५ वर्षों मे दिल्ली के प्रभावशाली क्षेत्र * उसने मेरे प्यारे 
भाई श्री इन्द्रजी की शक्ति पांकर निर्भीकता से देंश की सेवा की है और हिन्दी का भाव 
रेखा है। यह हिन्दीभांषियो के प्रेम और सम्मान का अधिकारी है। वह चिरंजीवी हो, 
और इन्द्रजी के करों मे हिन्दीप्र म का गाण्डीव सदा राष्ट्रीवता की रक्षा करे” 

इस अवसर पर इन्द्रजी ते भी अपने उद्गार व्यक्त किये । उन्होंने अपने सहयोगियों 
से निवेदन करते हुए कहा कि वे अपने पत्रों को इस प्रकार सर्वागपूर्ण बनाएँ जिंससे कि 
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पाठकों को किसी अन्य भाषा के समाचार-पत्रों की आवश्यकता ही न रह जाय ।” पर्‌ 
इल्द्रजी की यह आशा पूरी नहीं हुईं। आजादी के बाद समाचार-पत्रो के दृष्टिकोण से 
व्यापक परिवर्तन हुआ । पत्रकारिता धीरे-धीरे व्यवसाय होती जा रही थी। स्वाधीनता- 
संग्र'म में जूझने वाले अनेक पत्र धीरे-धीरे बन्द होने लगे या अपना स्वरूप बढलने लगे । 
वीर अजु न' भी इससे अद्ूता त रहा । ऐसे मे इन्द्रजी के लिए इस पत्र से जुड़े रहना 
सम्भव न हो सका और उन्होंने इससे सम्बन्धविच्छेद कर लिया। ऐसा उनके विचारों 
और आदणशों के सधर्ष के कारण हुआ । 


इन्द्रजी ने बम्बई की कई यात्राएं की थी । उन्होने यह अनुभव किया कि हिन्दी- 
भाषी जनता के लिए यहाँ से भी हिन्दी का कोई दैनिक निकाला जा सकता है । अपनी इस 
योजना को कायंरूप देने के लिए उन्होंने वहाँ हिन्दी समाचारपत्र लिमिटेड की स्थापना 
की। इस कम्पनी के माध्यम से इन्द्रजी ने बम्बई से नवराष्ट्र' तामक हिन्दी दैतिक 
निकाला । १५ जनवरी १६३६ को इसका पहला अक निकला। कुछ दिनो तक इस पत्र 
की बडी धूम रही, पर पडितजी के बम्बई से वापस आने के थोड़े दिनो बाद हो यह बन्द 
हो गया । 


पडित जी ने कुछ दिनों तक देनिक 'जनसत्ता' का भी सम्पादन किया । यह कार्य 
उन्होने अपने एक निकट सम्बन्धी के कहने पर स्वीकार किया। इसकी भी एक लम्बी 
कहानी है। उन्हीं के शब्दों मे--“मुझे चारपाई पर लेटे चार महीने बीत गये थे। चिकने 
फर्श पर पैर फिसल जाने से मेरी जाँघ की हड्डी टूट गयी थी, जिसने मुझे लगभग ३ मास 
तक दिल्‍ली के प्रसिद्ध जोशी अस्पताल मे और एक मास तक घर पर लेटने के लिए बाध्य 
कर दिया । अभी मैं त्रारपाई से उठकर अच्छी तरह घूमने-फिरने भी नहीं पाया था कि 
एक दिन मेरे एक निकट सम्बन्धी महोदय का टेलीफोन आया । 


निकट सम्बन्धी महोदय ने टेलीफोन द्वारा मुझे सूचना दी-समाचारपत्रों के एक 
प्रसिद्ध स्वामी और सचालक एक नये हिन्दी पत्र के लिए श्रधान सम्पादक की तलाश में 
हैं। मैंने उन्हे ऑपका नाम सुझाया है, जिसे उन्होंने पसंद भी कर लिया है। सम्बन्धी 
महोदय ने मुझसे आज्रहपूर्वक कहा कि ये पत्र-स्वामी बहुत सज्जन हैं, राष्ट्रीय विचारो के हैं 
और बात के धवी हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार उनके प्रस्ताव को रहू ने कर 
दीजिएगा | मैं उन्हे लेकर आपके पास आऊंगा। 


अगले दिन वे अपने मित्र पूजीपति महोदय को लेकर भेरे मंकान पर आगे । मैं 
सहारा लेकर चारपःई से उठा और बातचीत करने के लिए कुर्सी पर बैठा । 


लगभग डेढ़ घण्टे तक बातचीत हुई । पत्रस्वामी ने अपना अभिप्राय यह बतलाया 
कि वह दिल्ली में अपने अंग्रेजी अखबार के साथ हिन्दी का एक ऐसा दैनिक निकालना 
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चाहते हैं, जो सर्वसाधारण का प्रिव वन जाये । उसकी ब्राहक संस्या कम-पे-कम ३० हजार 
तक पहुँच जाये । पत्र की नीति राष्ट्रीय हो और भाषा सरल होनी भाहिए। उन्होंने कहा 
कि मैं आपकी योग्यता ओर नौति से परिचित हूँ, इस कारण चाहता हैं कि आप इस आयो- 
जन में मेरी सहायता करें। मेरा यह पत्र हिन्दी-जगतु के लिए लाभदायक होगा ।” 


पंडित जी ने अपनी कुछ शर्तें रकखीं, जिन्हें पत्र के स्वामी ने स्वीकार कर लिया । 
परिणाम यह हुआ कि पत्र निकला और एक ही वर्ष में उसकी १५००० से ऊपर प्रतियाँ 
छपने लगीं। पर सैद्धांतिक मतभेदों के कारण थोड़े ही समय बाद पंडितजी इससे अलग 
हो गये । 


इन्द्रजी सम्बे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे । इस दौरान उन्हें कई बार संषर्षों 
का सामना करना पड़ा । अनेक खट्टे -मीठे अनुभव हुए । पर वे कभी भी अपने ध्येय से पीछे 
नहीं हंटे । उनके पत्रकार-जीवन के अनुभवों का विवरण पं० पदमसिह शर्मा 'कमलेश' को 
दिये गए साक्षात्कार मे मिलता है। एक सफल पत्रकार के गुों के बारे में बात करते हुए 
पंडितजी ने कहा था--'मेरी सम्पत्ति में पत्रकार किसी भी प्रकार के हों, सफलता उन्ही 
को मिलेगी, जो स्पष्ट और डाइरेक्ट लिखेंगे। अग्रलेख भी छोटा हो, एक या सवा कालम 
का। दो-ठाई कालम का अग्रलेख लिखना व्यर्थ है। लिखते समय पत्रकार को ब्राहक का 
हृदय भरकड़ते की कौशिश करती चाहिए। दूसरी बात यह है कि पत्रकार के लिए अपनी 
सम्मति की स्वतसत्रता को क्यॉोबा भी आवश्यक है। क्योंकि ग्राहक ऐसे प्रभावशाली 
पत्रकार का आदर करते हैं, जो निर्भीकता से सत्य का समन करें । तीसरी बात यह है कि 
बह जो सम्मृति बताये, खूब सोच-समझकर बनाये और अन्त तक उस पर हृढ़ रहे। कारण, 
वह जनता का सच्चा पथप्रदर्शश है और अँशेल बुद्धि होने से वह जनता का विश्वास खो 
बेठेगा । चौथी बात है, उसका निष्पक्ष होना। उसे किसी पार्टी का वकील नहीं बनना 
चाहिए । ऐसा करने से वह संतुलन खो देगा । और सतुलन खो देना पत्रकार की सफलता 
में सबसे बड़ी बाधा है। विदेशों में पत्रकार का स्थान मिनिस्टरों के बराबर माना जाता 
है। मैं तो उसे मिनिस्टर से भी ऊँचा मानता हूँ। क्योंकि मिनिस्टर सरकार की नीति से 
बंधा हुआ है और पत्रकार सर्वथा स्वतन्त्र रहता है। जो पत्रकार वकील की तरह चाहे 
जिस पार्टी का प्रचार करने लग जाता है, वह पत्रकारिता के स्तर को नीचा करता है। 
यदि वही होता रहा और पत्रकार की स्वतन्त्रता लुप्त हो गयी, तो पत्रकारिता की अन्त्येष्टि 
समझती चाहिए। मेरी सम्मति में सफल पत्रकार वही हो सकता है, जो नि्ॉभी और 
तपस्वी हो । इसलिए तपस्या सफलता का मूल आधार है।” 


पंडित जी पत्रकारिता को व्यवसाय बनाये जाने के खिलाफ थे । उनका कहना था-- 


“पत्र तो जनता का शिक्षक होता है और वह लोकमत बनाता है | यदि हमने उसे धनोपाजंन 
का साधन बना लिया तो उससे समाज का अहित भी हो सकता है । “पत्रकारिता के बदलते 
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दृष्टिकोण से पंडित जी बड़े दुखी थे। उनके देखते ही देखते कितने पत्र पू'जीपतियों के 
ग्रुलास या राजनीतिक पार्टियों के प्रचारक बन गये । कितने ही पत्रकारों ने प्रलोभन के 
कारण अपना ईमान बेच दिया । जो स्वाभिमानी थे वे या तो इस क्षेत्र से हट गये या अपनी 
आत्मा की आवाज को दवाकर किसी तरह घिसटते रहे । पर पंडितजी ने त तो कभी अपनी 
आवाज दबायी और न स्वाभिमान ही बेचा । वे किसी पूजीपति के गुलाम भी नहीं बने । 
परिणाम यह रहा कि निरन्तर आशिक कष्ट भोगते रहे। तीस साल की पत्रकारिता में 
एक पैसा भी नहीं बचा सके । जो कुछ कमाया उसे सरकार ले गयी । पर आत्मिक सनन्‍्तोष 
जरूर मिला । वे अपने मिशन में सफल हुए। उन्होंने अपनी कला से हिन्दी-पत्रकारिता को 
न केवल संवारा-निखारा बल्कि उसे गौरवान्वित भी किया। हिन्दी-जगत्‌ इसके लिए उनका 
हमेशा ऋणी रहेगा। 


हा] 
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पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति की 
इतिहास-चेतना 


--श० जबरसिह सेंगर 
प्रा० भा० इतिहास विभाग 
एब का बढ 
प्रभातकुमार विद्यालंकार (शोधछात्र) 


पंडित इन्द्र विद्यावाचस्पति १६०२ में गुरुकुल में प्रविष्ट होकर अपने प्रृज्यपिता 
श्री स्वामी श्रद्धातन्द जी के चरणों में बैठकर चोौदह वर्ष शिक्षा प्राप्त कर, यहाँ के यशस्वी 
स्नातक बने । गुरकुल कांगेड़ी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में उन्होंने एक 
आदष्म॑ गुरुकुल बनाने में योगदान दिया । वे प्रशासनकार्य के साथ-साथ लेखनकार्य मे 
अधिक रुचि रखते थे। पाश्वात्य इतिहास लेखको ने भारतवर्ष के इतिहास को जिस 
प्रकार तोड़-मरोड़ कर लिखा, हमारी छवि को धूमिल करके प्रस्तुत किया, उससे प० इच्ध 
जी क्षुब्ध थे । इसी कारण उन्होने ऐतिहासिक ग्रन्यो की रचना की। वैसे तो इनवी रच- 
नाये लगभग ५० हैं। पर ऐतिहासिक ग्रन्थों मे मुगल साज्राज्य का क्षय और उसके कारण 
भाग १-२, २-४ (दो ग्रन्थ) तथा भारतीय स्वाधीनता सग्राम का इतिहास प्रमुख हैं। 


प० इन्द्र जी अकबर की तीतियो के प्रशसक थे । उन्होने लिखा है-- “१५६३ में 
बादशाह शिकार के लिये मथुरा गया। वहाँ उसे बतलाया गया कि जितने हिन्दू तीथों पर 
जाते हैं, उनसे विशेष कर वसूल किया जाता है। अकवर को ऐसा कानून बिल्कुल वाहियात 
प्रतीत हुआ । उसने अपने बजीर को हुबम दिया कि हरेक आदमी को अपने ढंग पर भगवान 
की पूजा करने का अधिकार है"**॥7 


इसी इतिहास के ग्रल्थो मे औरंगजेब की हिन्दू विरोधी तीतियो पर प० इन्द्र जी ने 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। जजिया कर, हिन्दू धामिक स्थलो का मुस्लिमीकरण, सिक्खों का 
शोषण पर पडित जी ने विशद व्यास्या की है। एक स्थान पर “मुगल साम्राज्य के विनाश 
के कारणों पर प्रकाश डालते हुये हमे सिख-धर्म के रूपपरिवर्तत के इतिहास पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये | इस परिच्छेद मे हम गुरुओं के जीवनो की अन्य घटनाओं पर विशेष 
ध्यान न देकर इस परिवततन की ही विस्तृत विवेचना करना चाहते हैं। परिवर्तत और 


(- मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, भाग १- प इन्द्र जी, पृष्ठ २४ 
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उसके कारणों का मुगल साम्राज्य के क्षय से विशेष सम्बन्ध है।”! मराठो में शिवाजी के 
कार्यों एवं उनके व्यक्तित्व को उभारा है--- “एक ही समय मे भारतभूमि ते दो असाधा- 
रण पुरुष पैदा किये-- एक दिल्ली के राजसी प्रसाद मे, दूसरा पूता की झोपड़ी में । एक 
धन-जन सुरक्षित साम्राज्य का स्वामी था-- दूसरा केवल अपनी तलवार का। दोनों के 
कारनामो की ऐसी टक्कर हुई कि भारत का नक्शा पलट गया ।”थ एक स्थान पर पंडित 
जी ने मुगल साम्राज्य कः क्षय और उसके कारण नामक पुस्तक में लिखा है-- "दिल्ली 
की तपु सकता का अनुमान तो लगाइये कि जद तक नादिरशाह ने लाहौर पर कब्जा नहीं 
कर लिया तब तक मुहम्मद शाह को यह विश्वास नहीं आया कि उत्तर की ओर से कोई 
खतरा आ रहा है ।”* पंडित जी की लेखनी मे इतिहास लिखते समय सतुलय का आभास 
मिर्लता है, तथ्यो को पर्याप्त स्थान मिला है । 


भारतं।य स्वाधीनता संग्राम का इतिहास लिखते समय पं० जी ने आरयंजनों को. 
काफी हाईलाइट करने का प्रयास किया है। लाला लाजपतरशाय की अनेक घटनांओों को 
छुआ गया है। पंजाब का वन्देम।तरम्‌ निम्न स्वतंत्रताधोष बन गया था-- 


“बगड़ी सं भाल ओ जट्टा, पगड़ी संभाल ओ 
माप्ते दे जोर नाल और मालवे दे शौर नाल 
कृदी नइहयों हारना ।/* 


लाला हरदयाल के विषय मे लिखा है--- “लाला हरदयाल ने ब्रिटिश शासन और 
आरत मे ब्रिटिश सस्थाओ के इतिहास को मौलिक सरकारी कागजो मे पढा था, जिससे वें 
इस परिणाम पर पहुँचे थे कि अंग्रेज लोग जानबूझ कर भारतवासियों का अ ग्रेजीकरण 
कर रहे हैं, ताकि उनकी राष्ट्रीयता वष्ट हो जाये''''''//5 


पडित जौ ने आय स्वतन्त्रतासेनानी की राष्ट्रभक्ति एवं अंग्रेजों की नियत को 
लेखनी द्वारा प्रकट किया है। उन्होने लिखा है कि अ ग्रेजो की नियत देखकर ही वे मुसल- 
मानो की ओर झुके थे । श्री जिन्ना को वे धाभिक और राजनैतिक विचारों की दृष्टि से 
विवादास्पद व्यक्ति मानते ये ९ जिश्ना की जिद ते पाकिस्तान की स्थापना की । प० इन्द्र जी 
इस पर प्रकाश डालते हुये लिखते हैं--- 


१- मुगल सान्नाज्य का क्षय और उसके कारण, भाग १-- पं० इस्द्र जी, प्रृष्ठ २८८ 
२- उपरोक्त, पृष्ठ २६८ 

३- मुगन साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, भाग ३-४, पृष्ठ १२८ 

४- भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम का इतिहास-- १० इन्द्र जी, पृष्ठ ११३ 

५- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास-- प० इन्द्र जी, एृ्ठ १३४ 

६- भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम का इतिहास-- १० इन्द्र जी, पृष्ठ ३६१ 
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“महात्मा जौ बिभाजन को एक आध्यात्मिक दुघेटना मानते थे'****“मेरे निकटतम 
मित्रों ने जो कुछ किया है या वे जो कुछ कर रहे हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूँ ।“****** ९० 
हमारे ३२ वाों के सत्याग्रह संग्राम का यह लज्जाजनक परिणाम है ।”! इस प्रकार से प० 
जी ने स्वतन्त्रता सग्राम पर विस्तार से एव प्रत्येक पहलू को स्पर्श कर लिखा है। 


पह़ित जी संस्द्‌ सदस्य भी रहे । एक बार भुरुकुल में माननीय राजेन्द्रप्रसाद जी 
पधारे थे, उनकी व्यवस्था एवं कानून-ब्यवस्था प० इन्द्र जी ने स्वयं गुशकुल के आचार्यों 
एवं ब्रह्मचारियों द्वारा कराई थी । इस पर श्री राजेन्द्रप्रसाद जी ने एक पत्र पं० इन्द्र जी 
को लिखा कि दीक्षात के समय जब भ्रुरुकुल मे आये तो बहुत सुन्दर अनुशासन, यहाँ के 
व्यक्तियों का त्याग एवं उन्हें जो आदर एवं आतिथ्य दिया गया, उसका आभार पत्र द्वारा 
भेजा है। कृपया देखें पत्र का छुपा हुआ ब्लाक । प० इन्द्र जी की लेखनी एवं वाणी में वह 
कमाल था कि इस गुरुकुल के दश्न को बड़े-बड़े राष्ट्रनेता तड़पते थे--- उसी श्ृखला मे 
जवाहरलाल नेहह, डा० शधाकृष्णन आदि अनेक नेता प० इन्द्र जी के बुलाने पर पधारे 
थे । प० इन्द्र जी ने अपनी लेखनी द्वारा जो ऐतिहासिक सामग्री दी वह अमर रहेगी और 
आगे आने वाली पीढ़ी लाभान्वित होगी । 


पंडित जी के सम? १-८-१६४५८ को पं० जवाहरलाल नेहरू पधारे थे । उन्होने 
स्वयं गुरुकुल देखने की इच्छा जाहिर की थी, परिणामस्वरूप प० इन्द्र जी ने उन्हें 
बुलाया--उनके स्वागतभाषण के कुछ अ श यहाँ प्रस्तुत हैं-- 


+फि९ञूः००८प 7479६ व, 


छैल076 (॥९ 3007६ 0 0९9०70000९९ शी ए0० |880 ज्ञात 
चल छवाफ्डपैब, ए०प ॥90 क़ाठाइल्ते 8 शांश) 00 ०८ त66 शातदे 0855 
इणार ऐंगार बाग0ण7ह8९ ए8 हैं: ॥9ए९८ एटशा धंतार 0 तार पंथार (0 
ऋशए006० ०पा 87680 080९: (॥6 पर्रैगाशाा३ ० 766 [॥04, 407 0९ 
]988 शा पक्का, 


इसके बाद पंडित जी ने गुरुकुल शिक्षात्रणाली के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये 
कहा-- 


 जांशा 96 प्रश् ॥6 0एशा०) 2०८०० ४०८० फए ए8 गराए प्र 
96 80 00050४8 707 06 ए0॑ंच्र( ० ध४०7व]ए 5एॉच१0०फए, फ जछ८ 
ब8आ76 ए०प पडा है; 8 ॥॥ ॥0 छ३ए उक्माएाहु क॥ 0008) 076 बाते 


१- भारतीय स्वतत्वता संग्राम का इतिहास-- पं० इल्द्र जी, पृष्ठ ४०१ 
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माही] 76840, (४6 280 85ड्घ0६ ए0०प बा वा5जा2 णी 6 [बपलए 
एप प्राद्ा३ छद गदर धाएब2९व ग 06 8ग़ात९अ४ं5 ए ४4४ शाएं (६४, 
भाएंला( बाप प्राण्वेशा पाएजट्वइ८ दा. फरर (९एल०फराला। रण 
पर८ंगरर्क ९तप८४७४०॥. हर पट जि: व्रणए एटआ5 फ्रां$3 गरइतपर्तणा ७३5 
7पा 97 एफ वंगाबांणा तराव0ए धाए ग्राणाटबाप बीए एणा. पट 
(ए0०0एथगादा, 906 0 एजापदनो द्रात॑ €णाण््रांट 4००5 ऐ ॥09 
]88 9667 ;९तंप८ 60 0 & 7८20806 हा: थापे पीट ॥6९ए शाला 
छ९ 876 86078 07 पर रिन्वांणाबी 50एथयायला: 48 प्रा(ध५ 
पाबवल्वुपभर, एप पी छ्णा+९३$ ए प्रीढ. जप प्रॉप्पोब भार तरादााएंएलव 
६0 ४९९७ (6 [47९८ 07 द0ज]०08९ फपयाफ) ॥ 8०८०१ छाप 
पल ब्ाएंशा पबवां।|005- ९ ॥3ए८ एटा एटाए ग्रापएा धार0पागटु०पं 
007 ठललापकांणा णांगि ए०प्रा शंग्र। [0 979४6 6 साधा 
छाश्ण्का), 6 ॥063, ॥00 0प9 0 6प्रा' ए00प्राए.प एव 880 0०06 
जर06 एणोते, क्षाठ 6०0९ एूए0॥ ५०५, ॥6 0९३०९ 00॥6 ४० 5 
ए9लाड पाध्यालावत छांप्री पा पर्याय रण हारथ ग्रभांण8 08 
पा०्प्टा। ॥॥॥8 पड छांप्री जाप ऐ80 0पा ]९०१६ ० ४. छोकशीाए 76 706 
04 0९३०९ गराबात08 का860 00. ३९९७ धार 070 क्वा॥१8९(प०णा 0 
फल ग्रा्धेतंतत, 


इस प्रकार से पडित जी का शिक्षाविद्‌ के नाते चहु मुखी लेखनकायं॑ फलता-फूलता 


रहा है । साथ ही गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय एवं उसके विभिन्न विभागो को सुदृढ 
बढ़ाने में भी वे हमेशा चिन्तनशील रहते थे । 


(डे) 


इन्द्र जी की संस्कृत-साहित्यानुशीलन को ऐतिहासिक दृष्टि 


--3४० विजयपाल शास्त्र 
प्रवक्‍ता, दर्शन शास्त्र 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय 


सस्कृत-साहित्य का अनुशीलन विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न दृष्टियों से करने का 
प्रयास किया है, किन्तु श्री इन्द्रजी के अनुशीलन का हृष्टिकोण उन सबसे सवंधा विलक्षण 
है । सल्कृत-साहित्य के इतिहासविद्‌ प्राय. यह जानने का प्रयास करते हैं कि कवियों का 
आविर्भाव किस क्रम से हुआ ? वे किस काल में और किस स्थान पर जले, कहाँ रहे, क्या- 
क्या रचना की, उनके काव्यों की क्या विशेषताएँ है और उनकी विषयवस्तु क्या है ” 
अत्यल्प जोधकर्त्ताओं ते यह विचार किया है कि कवियों की क्राव्यरचना की आधारभूमि 
क्या है ।वे कौन-सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने उस-उस काव्यविधा को दिशा में अग्रे सर होने 
के लिये कवि को विवश किया। बह चिरन्‍्तन सत्य है कि राजनीतिक और सामाजिक 
परिवेश किसी भी साहित्यकार को जाने-अनजाने अपने मे जकड़ लेता है। वह उससे बाहर 
जा ही नही सकता । वह जो कुछ लिखता है वह तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक 
चेतना का जीवन्त चित्र हुआ करता है। श्री इन्द्रजी ने सस्कृतकबियों के उसी ऐमिहासिक 
आधार को खोजकर पाठकों के समक्ष उपस्थापित क्रिया है जिन्होंने उस कवि को विशिष्ट 
रस, भाव और विपयवस्तु का विशिष्ट कवि बनाया । उनकी पारदर्शिनी ऐतिहासिक हृप्टि 
अनेक नूतन तथ्यों का उद्घाटन करती है। 


संस्कृत-साहित्य का आधार 


सस्कृत-साहित्य की रचनाएँ तीन रूपों में उपलब्ध होती है--१-पद्चकूप में, 
२-गद्यरूप मे, और ३-सूत्ररूप मे । श्री इन्द्रजी की मान्यता है कि उक्त तीनों ही प्रकार की 
रचता का मूल आधार वेद ही है। वेदो में गद्यपद्यमयी रचता प्रचुरता में पायी जाती है । 
यजुर्वेद और अथववेद मे अनेक स्थानों पर गद्यमयी रचना मिलती है। जैसे-- 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा मोदाय स्वाहा 
सवित्रे स्वाहा'"*'*'वरुणाय स्वाहा-बजु० २२६ 
इष्ट च वा एप पूर्त च ग्ृहाणा मथ्नाति 
य॒॑पूर्वोत्तिथेरश्नाति--अथब ० ६६ 
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पद्च--संस्कृत-साहित्य के अर्वाचीव पद्यसाहित्य का आधार वेदों का संहिता भाग है । 
इसके दो प्रमाण हमारे पास हैं। एक है विचारों की उदभावना और दूसरा है--छल्दों की 
दनावट । प्राय: कवियों की पद्यमयी रचनाओं मे आचार एवं धर्मंसम्बन्धी उच्च आदर्श की 
बहुलता प्राप्त होती है । किसी भी अर्थान्तरन्यास और सुभाषित की इस तथ्य के प्रमाण- 
रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका कारण यही है कि वेद आदिकाव्य घमंपुस्तक 
है। धर्मपुस्तक के आदिकाव्य होने का ही यह लाभ है कि हमारी काव्यवािका में 
आचार और घर्म का सौरभस्पान है। 


अर्वाचीन कवियों के काव्यो में प्रकृतिदर्णण को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। 
प्रकृतिप्र म की यह प्र रणा कवियो ने वेदों से ही अजित की है। “केद में सूर्य, चन्द्र, नदी, उपा 
आदि प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का ऐसा तात्त्विक वर्णन है. कि शायद ही उसका समकक्ष 
वर्णन कही मिल सके ।/---(स०सा० का ऐ०अणश्पृष्ठ ४) 


छन्दोरचना की हि८ से भी वेद अर्वाचीन सस्कृत पद्यो का पिता कहा जा सकता 
है। लौकिक पद्यों मे जो अनुष्टुप्‌ छन्‍्द पाष्ा जाता है वह वेद के ही अनुष्टुप्‌ छन्द का थोड़ा- 
सा परिवर्तित रूप है। एक उद्धरण देखिये-- 


तत्मु नो विश्बे अयं आ सा ग्रणन्ति कारबः । 
बूबु सहसातम मूरि सहस्त सातमम्‌ ॥ ऋ० ६४।४६।३३ 


इस मन्त्र के प्रथम और तृतीय पद के सातवे वर्ण को लघु के स्थान पर गुरु कर देने से और 
दूसरे तथा चौथे पद के तीसरे वर्ण को भी लधु को जगह गुरु कर देने से लौकिक अनुष्टुप्‌- 
छन्द तंयार हो जायेगा। 


इसी प्रकार वेद के त्रिष्टुप छन्‍्द का ही थोडा-सा रूपान्तरित उपजाति है | जगती 
क्षौर वशस्थ छनन्‍्द भी बहुत समानता रखते है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि लोकिक 
छन्दो विधान वेदबाणी का ऋणी है । 


गद्य-ब्राह्मणग्रन्य गद्य मे उपनिबद्ध हैं। लौकिक गद्यसाहित्य ब्राह्मणग्रन्यो का अनुकरण 
करके ही रचा गया है। ऐतिहासिक क्रम में ब्राह्मणग्रन्थों का स्थान वेदों के ग्र थन के 
शताब्दियो पश्चात्‌ आता है। वेदों की श्ञानकर्ममम्र उपासना का स्थान ब्राह्मणग्रन्थो के 
कमप्रधान धर्म ने ले लिया । और जीवन पद्यमय से गद्यमय हो गया । पद्च की अपेक्षा 
गद्यरचना के लिये कवि को कुछ अधिक व्यवस्थित, स्थिर और शान्तचित्त की आवश्यकता 
होती हैं। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणकाल मे आय॑ जाति उत्तर भारत मे अच्छी प्रकार 
व्यवस्थित हो चुकी भी $ 
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“लौकिक गद्यरचना का आधार ब्राह्मणग्रन्यो की भाषा है” यह सिद्ध करने के लिये 
तीन हेतु हमारे पास हैं। प्रथम तो यह है कि ब्राह्मणग्रन्थों की भाषा में कर्ता, कम और 
करण के पौर्वापर्य का नियम नहीं है। यही नियम लौकिक गद्यमययी रचनाओ मे भी पाता 
जाता है। दूसरा हेतु यह है कि लौकिक गद्य-पद्य मे प्रायः क्रिया को अन्यथा गतार्थ कर 
दिया जाता है| जैसे -« 


“अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते 
काल उपदेशस्य --कादम्बरी 


यहाँ अस्ति क्रिया लुप्त है। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्यो मे भी यही प्रवृत्ति पायी 
जाती है। जैसे-- 


“जागता हि पशव"” 
यहाँ 'भबन्ति” पद उड़ा दिया गया है । 
बहिरवें पशु: 


यहाँ 'उच्यते' क्रिया अन्यथा गतार्थ है। तीसरा हेतु है कि दोनों गद्यों में उपसर्गों का 
भरपूर प्रयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्य लौकिक गद्य का आधार सिद्ध 


होते हैं । 


सुत्न--भारतीय दर्शनशास्त्र के मौलिकग्रन्थ सूत्रशली मे उपनिबद्ध मिलते हैं। यह सूत्र- 
रचना भी ब्राह्मणग्रन्थों से ही प्रारम्भ हुई है। ब्राह्मणग्रन्थों मे सूत्ररूप मे विधि निषेघ ओर 
अथंवाद पाये जाते हैं। उन्हीं के रूप को परिशोधित कर लौकिक सस्कृत साहित्य में 
सूत्ररचता का विकास हुआ । 


उपनिषद्‌ काल -- 


ब्राह्मणकाल और अर्वाच्ीन संस्कृतसाहित्य के मध्य जो साहित्य है वह उपनिषद्‌ 
साहित्य कहलाता है। ब्राह्मणों का यज्ञवाद कुछ शिथिल हुआ और उसका स्थान उपनिषदों 
के ज्ञानकाष्ड ने'ले लिया | इस दिशा मे ब्राह्मण जाति के लोग ही नहीं, अपितु क्षत्रिय राजा 
भी झुकने लगे थे। प्रवाहण, अज्ञातशत्रु, जनक, विश्वामित्र आदि इसके उदाहरण 
हैं। उन्होंने सोचा कि ब्रहशान के बिना यज्ञात्मक धर्म अधूरा है। इन्द्रजी के अनुसार 
उपनिषदों की प्ाषा प्राय: पौद्यात्मक है। ये उपनिषदें ही साहित्य की दृष्टि से ब्राह्मणग्रन्थों 
और अर्वाचीन सस्कृत-साहित्य को जोड़ने वाली बीच की कड़ी हैं । 
रामायण के विषय में नवीन दृष्टि 


उपनिषदो के पश्चात्‌ अर्वाचीन साहित्व का युग प्रारम्भ होता है। इस मुग का 
प्रथम महाकाव्य वाल्पीकि-सम्रायण है । प्राचीन साहित्य और नवीन साहित्य मे पर्राप्त 
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भेद है। प्राचीन साहित्य में अनुष्टरुप्‌ छल्द का जो रूप था वहू एक नवीन रूप को धारण 
कर लेता है । कुछ नये छन्द भी नवीन साहित्य में स्थान पा लेते हैं जो प्राचीन साहित्य में 
नही थे । क्रियाओं का प्रयोग भी पहले से अधिक होने लग। | दूसरा भेद विषय का है । 
बैदिक साहित्य की विषयवस्तु धाभिक होती थी। अब लौकिक विषयो पर काव्यों की 
अधिकता होने लगी । अतिशयोक्ति की प्रचुरता भी लौकिक काव्यों मे प्राचीन की अपेक्षा 
अधिक पायी जाती है। एक बहुत बडा भेद आशावाद और निराशावाद का भी है । पाश्यात्य 
विद्वातों की दृष्टि मे प्राचीन वैदिक साहित्य आशावादी है जबकि अर्वाचीन साहित्य मे 
निराणावाद की प्रधानता है। किन्तु इस भेद को इन्द्रजी नही मानते । आशा और निराशा 
दोनों ही में है। उनके अनुसार “उपनिषद ब्रन्थों मे भी कही-कही जीवन का बडा निराशा- 
मय चित्र खीचा है''*'''दूसरी ओर वाल्मीकि, कालिदास तथा भारवि आदि कवियों के 
वाव्यों मे जो आशा की झलक है वह किसी से छुपी नहीं है |” 


अर्वाचीन साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकि रामायण से माना जाता है और उसे 
आदिकाव्य कहा जाता है। श्री इन्द्रजी इसे स्वीकार नहीं करते । लोकप्रसिद्धि द्वार। प्रायः 
यह बतलाया जाता है कि-- 


मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम' शझाश्वती. समा: । 
यत्कौज्च मिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥ 


यह श्लोक नवीन शैली का पद्य है। इससे पहले इस शैली का पद्म कोई नहीं था । इस मत 
को दूषित करते हुए इन्द्रजी कहते हैं कि यह कहना निस्सन्देह अशुद्ध है। “ऐतरेय ब्राह्मण मे 
झून शेपोपाख्यात की कविता में स्वथा अर्वाचीन अनुष्टुप्‌ पद्म का प्रयोग किया गया है ।” 
उदाहरणाथं लीजिये-- 


नम्विम पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति ये च न। 
कि स्वित्‌ पुत्रेण विन्दन्ते तन्‍्म आचक्ष्व नारद ॥ 


श्री इन्द्रजी का तर्क समझ में आता है। भला यह कहाँ का तुक है कि पहली बार 
लौकिक दृत्तान्त के वर्णन के लिये कविता बने और वह महाकाव्य का रूप ले ले। नि सन्‍्देह 
“ल्ौकिक विषयो की ओर प्रवृत्ति चिरकाल तक रही होगी, तभी अन्त में महाकाब्य तक 
नौबत पहुँची । इसलिये यह मानना आवश्यक-सा प्रतीत होता है कि रमायण महाकाव्य 
के निर्माण से पूर्व छोटी-छोटी लोकिक इतिदृत्तविषयक माथाएँ देर तक बनती रही 
होगो ।” (स० सा० का ऐति० अनु०, पृष्ठ १७) 


लौफिक विषयता का कारण 


स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है कि वैदिक-साहित्य की विषयवस्तु तो सर्वथा 
प्रामिक और यज्ञप्रधान थी, वह अर्वांचीन साहित्य मे आकर लौकिक विषयों की ओर कैसे 
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मुठ गयी ? श्री इन्द्रजी इस परिवर्तन का कारण ऐतिहासिक घट़नाओं को मानते हैं । 
इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस संमय क्षत्रियों का वच॑स्व बढ़ रहा था.। 
क्षत्रिय नरेश युद्धों में विजय प्राप्ककर आनन्दमग्न रहते थे। “सामाजिक दशा मे क्षत्रियों 
को मुख्यता मिल रही थी। उसका साहित्य पर प्रभाव पड़ | बाल 7ैकि रामायण के नायक 
राम क्षत्रिय थे। बलवान्‌ राजाओं के शासतकाल में समाज की दशा बलवती थी । प्रजा 
सुखी थी। सुख के क्षणों में ही श्ंगार-आदि रसो से मिक्त स्वच्छन्द कविता का सृजन 
होता है। इसी कारण साहित्य धर्म की सीमाओं से निकलकर, पारलौकिक नियमों को 
छोडकर लोकिक विषयों की जोर शुका । सरस्वतीदेवी प्राय. विजय की देवी का अनुसरण 
करती है। विंजय की अवस्था में लौकिक विषयों पर ही कक्ति। रची जाती है। रामायण 
और महाभारत दोनों काव्य इस बात का प्रमाण हैं । 


रामायण और महाभारत के पश्चात्‌ बौद्धधर्म के अविर्भाव और विकास का काल 
आता है। गौतमबुद्ध ने एक ऐसे सरल और सुबोध्य धर्म का प्रचार किया जिसने जनता को. 
अपने विचारो से पर्याप्त प्रभावित किया । बौद्धधर्म का प्रचार जिस धर्म के विरुद्ध था, 
उसे ब्राह्मणधर्म कह सकते हैं। ब्राह्मणधर्म के प्रामाणिकग्रन्थ चूँकि संस्कृत मे थे, इसलिए 
सर्वंसाधारण के लिए उनका समझना सूगम नहीं था। बुद्ध ने अपने धर्म 
का प्रचार संस्कृत में नहीं, अपितु देशभाषा में किया जिसे हम प्राकृत कहते 
हैं। इसीलिए साहित्यिक दृष्टि से बौद्धकाल का विशेष महत्त्व नहीं है। सम्राट अशोक ने 
बोदधर्म का बहुत प्रचार किया । धर्म का विस्तार तो हो गया किन्तु राज्य का कार्य 
शिथिल होने लगा । इन्द्रजो का भत है कि “शस्त्रधारों आह्याण तपोवन को दूषित कर देता 
है और मुनिवृत्ति क्षत्रिय राज्य को शिथिल कर देती है” । उनके अनुसार अशोक ते 
राजकाज में अ्मणता लाकर चन्द्रगुप्त का स्थापित किया हुआ राज्य चौपट कर डाला $ 
इस युग में बौद्धग्रन्यो के अतिरिक्त कोई सस्कृत-काव्य नहीं रचा गया । 


अग्रोक की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास मे पाँच सौ वर्षों का समय शासन 
और साहित्य की दृष्टि से शिधिलकाल कहलाता है। इस काल मे विदेशी आक्रमण होते 
रहे और भारतीय सम्नाट्‌ उन्हें परास्त करते रहे। ईसा से २७२ वर्ष पूर्व अशोक की मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज[ पुप्यमित्र ने शुंगश की नीव डाली। इसके राज्य में एक महत्त्वपूर्ण 
घटना यह हुई कि महेपि पतजलि ने उसके शासनकाल में अपना महाभाध्य पूर्ण किया । 
महाभाष्य से प्रतीत होता है. कि उस समय साधारण शिल्प का कार्य करने वाले था रथ 
चलाने बाले लोग भी सस्कृत वोला करते थे। पुष्यमित्र के बाद भारत की राज्यशक्ति 
बिखरती चली गई। वह एक स्थान पर समूहरूप से न रह सकी । इसीलिए साहित्य की 
विशेष उन्नति न हुईं। इस काल मे केवल एक ही महत्त्वपूर्ण काव्य लिखा गया, जिसे 
बुद्धचारित कहा जाता है। यह अश्वधोष का महाकाब्य है। इन्द्रजी के अनुसार “बुद्धचरित 
में व्याकरण और छन्दशास्त्र की दृष्टि से हम सर्वधा नवीन ढंग की रचना पाते हैं, परल्तु 
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भाषा और भाव वैसे परिमाजित नहीं हुए, जैसे कालिदास के ग्रन्थों में मिलते हैं। फिर भी 
इसकी रचना बहुत सरल है जो अपनी प्राचीनता की दुह् ई दे रही है” । 

ईसा की चौथी शताब्दी के आरम्म होने के साथ भारत में साम्राज्यकाल का 
प्रारम्भ होता है। इस काल मे राजकाज की शिथिलता समाप्त होती है तथा नया जीवन 
प्रारम्भ होता है। इस युग में धनुष की टकार के साथ सरस्वती की वीणा की क्षकार भी 
सुनाई देती है। यह वह समय था जिसमे एक ओर भारत राजनैतिक दृष्टि से उन्नत था 
और साथ ही साथ साहित्य की दौड़ मे भी बाजी मार रहा था। इसी युग में कालिदास, 
विशायदत्त, दण्डी, शूद्रक और भारवि जैसे पद्चकबि हुए तथा दूसरी ओर बाण, सुबन्धु, 
भरत हरि, श्रीहृषं और भवशभूति जैसे महान्‌ गद्यकवि भी हुए। विष्णुशर्मा का पण्चतन्त्र और 
महाकवि भास के प्रतिमा, दूत घटोत्कच, प्रतिज्ञा, यौगन्धरायण आदि सरल नाटक भी 
प्रादृ्भू त हुए । इन्द्रजी की मान्यता यह है कि पठवतन्त्र और भास के नाटकों की कथावस्तु 
यह बताती है कि वह समय राजनीतिक दावपेचों का थुग था। दूसरी ओर कालिदास, 
दण्डो, भारवि और भषभूति की रचनाओं से ज्ञात होता है कि वह समय वैभव, हास-परिहाप 
और श्ृंगारप्रियता का भो युग था । 

इस प्रकार प्ताम्राज्यकाल के काव्यो मे जो ओज वीय॑, अत्युक्ति अलकार और उन्दों 
का सौष्ठव भिलता है वह तत्कालीन ऐतिह/सिक परिस्थितियों के अनुकूल ही है। इन्द्रजी 
ने संस्कृत के अर्वाचीनकाल को तोन भागों में विभक्त किया है--साम्राज्यकाल का 
साहित्य, मध्यंकाल का साहित्य और पराधीनताकाल का साहित्य । प्रत्येक काल के साहित्य 
में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और धामिक प्रदृत्तियाँ मुखर हो उठी हैं। 
साआ्नाज्यकाल की समाप्ति सातवी सदी तक हो जाती है। पराधीनता का काल स्यारहवी 
सदी से प्रारम्भ होता है। बीच का समय मध्यकाल माना जाता है। इन्द्रजी की मान्यता है 
कि साम्राज्यकाल की समाप्ति पर जब भारत का गौरव छिन्न-भिश्न होने लगा तो शायद 
भवभूति की इन पत्तियों मे उसी अध.पतन की चिन्ता दिखाई दे रही है-- 

पुरा यत्र स्नोत पुलिनमधुना तत्र सरिता 
विपर्यास यातों घन विरलभाव. क्षिति रुहाम्‌ । 

सध्यकाल-- 

मध्यकाल के मुख्य कवि हैं माघ, भट्टनारायण, राजशेखर, पद्मगुप्त, क्षेमेश्वर, 
बिल्हण, दामोदर मिश्र, कृष्ण मिश्र, श्रीहृ५ं, सोमदेव, जयदेव और क्षेमेन्द्र । इन कवियों के 
साहित्य की जो समालोचना इन्द्रजी ने की है वह सत्य प्रतीत नहीं होती । 

इस काल के साहित्य भे इन्द्रजी नें चार दोष आरोपित किये हैं। “१-एक तो 
साज्नाज्यकाल के जो दोष ये वे निरन्तर बढते जाते हैं, अत्युक्ति अस्वाभाविक दक्षा तक 
पहुँच जाती है। २-लम्बे-लम्ब्े समस्त पद काव्य की शोभा को बिगाडने लगते हैं। बाण 
और सुबस्धु की बीमारी हर जगह घर कर जाती है। ३-श्वगाररस, जो साम्राज्यकाल म्ने 
प्रतिक्रियामात्र था जब हम्पटता के रुप में प्रकट होकर साहित्य की रग-र में व्याप्त हो 
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जाता है। ४-इसी समय साहित्य पर भी अलंकारणास्त्र की बेड़ियाँ पड़नी प्रारम्भ हो 
जाती हैं जो धीरे-घीरे साहित्य की स्वच्छन्द वृद्धि को वैसे ही बाँध देती हैं जैसे भाषा को 
व्याकरण ने बाँध दिया था ।” 


उक्त चारो ही आरोप उचित प्रतीत नदे होते । जिन रससझ्नों ने श्रीहर्ष का अध्ययन 
किया है वे उनके नैषध को मधुवर्षी-काव्य कहते है। नँबध मे अत्युक्तियाँ अवश्य हैं किन्तु 
वे अस्वाभाविक नही लगती । भट्टनारायण के वेणीसहार मे और माघ के शिशुपालवध में 
कही भी लम्बे समस्त पद नहीं हैं। श्यृंगार-रस भी सयत है और मअलंकारों का प्रयोग भी 
भनोहारी है । 
पराधोनकाल-- 


श्री इन्द्रजी ग्यारहवी सदी से प्रारम्भ होने वाले अर्वाचीन साहित्य के काल को 
पराधीन-काल और अन्धकार-काल कहते हैं। इस काल मे आपसी फूट के कारण भारत की 
राजनीतिक स्थिरता बिखर चुकी थी । इस भिन्नता का लाभ उठाकर विदेशी मुसलमानों ने 
भारत पर आक्रमण करने प्रारम्भ कर दिये । आर्यजाति उनका मुकाबला न कर सकी । 
परदेसी आक्रमण के कारण देश मे अस्थिरता उत्पन्न हो गयौ । ऐसे समय में साहित्य की 
विशेष उन्नति नहीं हुआ करती । इस सन्दर्भ में इन्द्रजी का यह कहना सत्य है कि इस 
काल में “सस्कृत की वह व्यापकता न रही जो पहले थी ।***इसलिये सस्कृत-साहित्य की 
उन्नति के साथने एक चट्टान-सी लग गयी” | “राजनीतिक, घामिक और सामाजिक अत्या- 
चार कविता के परमशत्र हैं। मुसलमानों के समय मे इन तीनों प्रकार के अत्याचारों का 
दोर-दौरा था। तब भला कविता का विकास कंसे सम्भव था” । पराधीनकाल के कवियों 
में एक पड़ितर/ज जगन्नाथ ही सर्वाधिक आदर के योग्य कवि हैं। इसके अतिरिक्त नव्य- 
न्याय व्याकरण और अलकारशास्त्र के भी ग्रन्थ लिखे गये, किन्तु इनमें साम्राज्यकाल जैसा 
आकपंण दिखाई नहीं देता । 

श्री इन्द्रजी के द्वारा लिखित सस्कृत-माहित्य के ऐतिहासिक अनुशीलन का अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ दो-तीन बातें विशिष्ट महत्त्व की प्रतीत होती हैं जो अन्य इतिहासो में 
नहीं मिलती । एक तो यह कि श्री इस्द्रजी ने साहित्य शब्द को ललित साहित्य के अर्थ में 
प्रयुक्त किया है।: उनकी मान्यता है कि साहित्य झब्द का मूल अर्थ यही है। ६ ग्लिश में 
[॥0८ए&पा८ के अर्थ में साहित्य शब्द को लिया जाता है, किन्तु वस्तुत: [[(श४४ए7८ 
के लिये मस्कृत मे वाइूमय शब्द है । 

दूसरी विशेषता यह है कि सस्कृत-साहित्य को इस प्रकार चार कालों में विभक्त 
करके पढ़ने से संस्कृत साहित्य की प्रद्धत्तियों का मूल कारण समझ में आ जाता है । 
इन्द्रजी का यह प्रयास सचमुच प्रशस्य है । 





मन 


( «६! ) 


'एक पथिक जो सौत-सोधना कर गया | 
पजण्डित इन्द्र विद्यावाचरपति 


- ग्यामसुन्दर हनातक 
आचार्य, गुरुकुल कागडी 


भूमि अच्छी हो, बीज उत्तम हो, कुंषक कृषिबिश्या का पडित हो, जागरूक हो, 
परिश्रमी हो, तो फसल अच्छी होते के आसार भी अच्छे होते हैं। यही है जीवनगाया का 
श्रीशरेश । माना मुन्शीराम जी मे श्रीकृष्ण जी का तप नहीं था, जो विवाह के बाद १२ 
वर्ष डह्मचर्य का पालन करते - न उनकी तरह वे साझ्जीपाज़ विद्यावारिधि ही थरे--परन्तु 
जो कुछ भी ,थे बहुत कुछ थे-- उनके हृदय मे बीज था महात्‌ होते का, तभी अखिि से 
स्वामी दयानन्द जी के दर्शन एवं व्याख्यान श्रवण से) अग्नि प्रज्ज्यलित हो गई। इस का 
प्रभाव इतना तो हुआ ही कि मरर्भदर्शन वे अपनी सन्‍्तानों को एवं समकलीन आत्म- 
चिन्तकों को उत्तम दे पाये परिणामत' ग्रुकुल को मेधावी छात्र मिले। उनमे से एक थे 
श्री इब्ध जी । जिस प्रकार से वे गुरुकुत में प्रविष्ट हुए उसकी भी निराली कहानी है। 


गुरुकुलस्थापना के उद्देश्य से धनसंग्रह में प्रारम्भिक असफलता को देखकर 
मुत्शीराम जी दु'खी थे, उदास थे | कारण समझ में नहीं आ रहा था। एक मित्र से अपनी 
व्यथा स्पष्ट कर उनके उत्तेर से मुन्शीराम जी ने प्रेरित होकर अपनी झोली में अपना 
सर्वस्व जो गेरा उसमे अपने दो पुत्र भी थे, अचल सम्पत्ति के साथ। इस समपंणात्मक 
बीजारोपण से एक अद्भुत व्यक्तित्व का विकास प्रारम्भ हुआ । 


सीभाग से फ्राचीनकाल के ऋषि-मुनियों के तपोवनों की भांति रमणीय, एवं 
परे रगादायक स्थान में इनकी शिक्षा हुई | शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा जीवनयात्रा के इन 
चार साधनों का समय के प्रवाह के साथ-साथ उचित विकास भी होता गया । इसी बहुमुखी 
विकास का परिणाम था कि सावंदेशिक सभा की सदस्यता-काल में सभी तत्कालीन 
समस्याओ का समाधान इन्हीं से इछा करते थे । अनेक ऐग अवसर आये जब साव॑ंदेशिक 
सभा की अतरग सभा में विवाद हो जाते थे, दोनो पक्ष अपने आप में अ्वल होते थे, उस 
समय सबकी आँखें एकाएक उन्हीं पर जाती थी कि जो कुछ भी थे निर्णय लेंगे हमे स्वी- 
कार होगा। अन्त में अनेक बार दोनो पक्ष सहमत हुए | प्रखर बुद्धि के धनी, शान्तेत्ता, 
दूरदर्शी एव सरलता से कठित समस्याओं व प्रश्नों का समाधान देने में इनका कोई 
सम्रकक्ष नही था । पूज्य प० जियव्रत जो, भूतपूर्व आज्ार्य एवं कुलपति ने सदेव यह तथ्य 
स्वीकार किया | 


देशप्र म की भावना में भी मान्य पंडित जी अपने समय के अठ्वितीय ये। कई बार 
जेल गये। कई वार देश के उप समय के प्रमुख नेताओं के आहवान पर आन्दोलन 
में कुदे, कष्ट सहे । पंजाब के उत्सव पर एक बार श्री »० सुखदेव जी दर्शनाचार्य ने 
इनके सम्बन्ध में, एक बात बताई भी-- वोले हम मुरुकुल कांगड़ी मे उस समय महाविद्यालय 
की कक्षाओं में पढ़ रहे थे । मश्य प० इन्द्र जी हमारे प्राध्यापक थे, हम से एक भूल हो गई, 
इन्होंने हमें बुलाया, समझाया, कहा, स्वय ही पश्चाताप करलो, पश्चाताप से हृदय की शुद्धि 
हो जाती है। मत की मलिनता धुल जाती है । भविष्य मे व्यक्ति भूल नहीं करता । 


अद्भुत लेखक थे, मनीषी थे। “आय॑समःज का इतिहास” उनकी रचनाओ मे से 
एफ उत्कृष्ट रचना है। यह कृति आयंसमाज पर स्वतः एक ऋण है। 


श्री प० इन्द्र जी विधावावस्पति लेखक ही नहीं थे, कवि भी थे। अब याद आया 
बचपन से हम उनका एक गीत अभ्रणीत के रूप मे प्रार्थनासभा में प्रातः बोलते चले 


आ रहें हैं। 


तव॒वन्दन है नाथ करें हम 
तव चरणन की छाया पा कर 
शीतल सुख उपभोग करें हम, तव....«« 
भारत जनती की सेवा का 
व्रत भारी ब्रतनाथ धरें हम, तब ... 
माता का दु.ख हरने के हित 
न्योछावर निज प्राण करे हम, तब.....« 
पाप शौल को तोड गिरावे 
वेदाज्ञा इक शीश धरे हम, तब... 
राग द्वेष को दूर भगाकर 
* प्रेम मन्त्र का जाप करें हम, तव.....« 
भूले गुरुकुल की फुलवारी 
विद्या मधु का पान करें हम, तव...... 
साथ प्रातः तुझ को ध्यावें 
दुःख सागर के पार तरे हम, तव...... 
। (इन्द्र विद्यवाचस्पति रचित) 
मुझे याद है जब प्ढित जी दिरयत हुए, भारत सरकार ने टाष्ट्र-ध्वज शुका दिया 
शा उनको स्मृति में । 
इस प्रकार मेधा बुद्धि सम्पन्न, मतीषी, दूरदर्शी, स्फुट वक्ता, सुवक्ता, सुकवि, 
श्रत्युत्पन्न मति, राष्ट्रभक्त ब॑ दिकपर्मी ग्रह्मत्‌ आत्मा को मेरा शत्तशः प्रणाम । 


( छ) 


प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना 


--डा० महावोर 
रीडर, सस्कृत विभाग 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने अपनी सारस्वत साधता से वैदिक-साहित्य की श्री- 
ढृढ्धि के साथ गद्ययपच्यमयी हिन्दी एवं सस्कृत भाषा के माध्यम से देशवासियों के हृदयो में 
राष्ट्र, धर्म एवं अपनी संस्कृति के प्रति उदात्त भावों के जागरण हेतु इतिहास, उपन्यास, 
जीवन-चरित, सस्मरण आदि विभिन्न ग्रन्थों की सजंता की है । उनकी रचनाधमिता 
केवल आयंसमाज की सीमाओ मे ही सीमित न रही अपितु उसने साहित्य गगन मे मुक्त 
रूप मे विचरण किया है। सामाजिक अथवा राष्ट्रीय समस्या का कोई भी पक्ष उनकी दृष्टि 
से ओझल नही था । अपने महान्‌ पिता स्वामी श्रद्धातन्द से राष्ट्रीयता के विचार उन्हे धरो- 
हर के रूप मे प्राप्त थे । उनका बाल्यकाल अथबा शिक्षणकाल वह महत्त्वपूर्ण समय था, जब 
परतन्त्र भारत पराधीनता की जजीरो को छिन्न-भिन्न करने के लिए सिंह की भांति अगड़ाई 
लेकर खडा हो चुक। था । बग-भग की महत्त्वपूर्ण घटना इसी समय घटित हुई। कन्हाईइत्त 
को फासी दी गई। अरविंद घोष को जेल भेज दिया गया । 'लाल-बाल-पाल” का नाम 
राजनीति में आँधी और तूफान की तरह आया । तिलक को माइले जेल में कैदी बनाकर 
रखा गया। 


इन समस्त घटनाओ का प्रभाव इन्द्र जी के किशोर मन पर व्यापक रूप से अकित 
हो गया। राष्ट्रीयता की भावना उन दिनो आर्यंसमाज और विशेषरूप से गुरुकुल कागडी 
में अध्ययनरत ब्रह्मचारियों के दिलों मे प्रचण्डरूप मे प्रज्ज्लित थी। इल्र जी के छात्र- 
जीवन में लिखित इस गीत मे देशभक्ति का कैसा सुन्दर भाव अभिव्यक्त हो रहा है-- 


“हे भातृ-भरूमि तेरे चरणों मे सिर नवाऊ, 
मैं भक्ति भेट अपनी तेरी शरण में लाऊ। 
तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गराऊँ, 
मन और देह तुझ पर, बलिदान मैं चेढ़ाऊ ॥” 


राष्टुपं म की यह उदात्त भावना इन्द्र जो की प्रत्येक कृति में, प्रत्येक लेख मे और 
(६४) 


अजु न के प्रत्येक सम्पादकीय में दृष्टिगोचर होती है। यदि यह कहा जाय कि उनकी 
साहित्य साधना का मूलस्वर राष्ट्रीयता ही था, तो अत्युक्ति व होगी । महात्मा मुन्शीराम 
द्वारा सम्पादित “सद्धमंप्रचारक” के सम्पादन का अधिकाश भार पं० इन्द्र जी पर ही था। 
क्योंकि महात्मा मुन्गीराम जी को ग्रुरकुल के कायं॑ से बाहर जाना पड़ता था। उन दिनो 
इन्द्र जी के राजनैतिक विषयो पर लिखे गये सम्पादकीय लेख बड़ी रुचि से पढ़ें जाते थे । 
वे उग्र राष्ट्रीयता के दिन थे जब अनेक क्रांतिकारी गुरुकुल से जुड गये थे। इन सबका 
परिणाम यह हुआ कि इन्द्र जी ने प्रसिद्ध क्रातिकारी नेपोलियन बोनापाट, प्रिल्स बिस्माकं, 
गेरीबाल्डी आदि के जीवन-चरित लिखकर देशभक्ति की ज्वाला जलाई। इन्द्र जी नियमित 
रूप से डायरी मे आत्मकथा लिख। करते थे । उनकी डायरी के पृष्ठ इस तथ्य के साक्षी हैं 
कि शरीर रुग्ण होते हुए भ्री उनका मन और हृदय अजेय योद्धा की भाँति सदैव माजृभूमि 
की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते ये । अपनी डायरी मे एक स्थान पर वे लिखते हैं-- 


“मैंने खूब सोचा है कि भातृभूमि कई पुत्री का बलिदान चाहती है। बलिदान, यह 
नही कि एक क्षणभर जीकर मृत्यु, अपितु अपना दीर्घ जीवत केवल मातृभूमि को अपित 
कर दे ।” 


इन्द्र जी के जीवन मे एक ऐसा समय भी आया, जब वे गृहर्थ जीवन में प्रवेश 
करने अथवा न करने के ऊहापोह मे स्वयं को उलझा हुआ पाते हैं ! अपनी ऐसी मानसिकता 
का चित्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा-- 


“अपना विवाह यदि किसी के साथ करुंगा तो राष्ट्र के साथ । मातृभूमि और मेरे 
बीच में कोई व्यवधान नहीं आा सकता। 


इन्द्र जी ने जहाँ अनेक उच्च कोटि के गद्य-प्रन्थों की सर्जना की, वहाँ विद्यार्थी 
जीवन से ही मातृभूमि की बन्‍्दना, ईशस्तुति आदि उनकी कविताओं तथा गीतो के प्रमुख 
विषय रहे ॥ कुल-वन्दना का निम्न गीत कैसे भव्य-शावों से भरा हुआ है-- 


“प्राणों से हमको प्यारा कुल हो सदा हमारा, 
विष देने वालों के भी बन्धन कटाने वाले, 
ऋषियों का जन्मदाता, कुल हो यही हमारा, 
कट जाए सिर न झुकना, यह मंत्र जपने वाले, 
बीरो का जन्मदाता कुल हो सदा हमारा ॥/ 


प्रो० इन्द्र जी का सम्पूर्ण जीवन संघर्ष, तप, त्याग और बलिदान की अमर गाया 
है, उनकी लेखनी भी सदैव इसी प्रकार को ओजस्वी भावताओ को मुखरित करती रही 


( €&२ ) 


३० दिसम्बर १६४६ को वीर अजुन के अग्रलेख में उन्होंने आग उगलते हुए लिखा था-- 


“जो व्यक्ति या जाति आतताई की तलवार का जबाब तलवार से नहीं देती, वह 
पराजय से भी नष्ट तो हो ही जाती है, और यदि किसी कारण से नष्ट होने से बच गयी 
तो दासता की जजीरो में ज़कड़ी जाती है । यह सर्वंसम्मत बात है कि दाध्ता विनाश से 
भी अधिक कृत्सित और लण्जाजनक वस्तु है। 


ज़ीवनसंग्राम नामक अपनो उत्कृष्ट रचना के प्रारम्ध में “विजय रहस्यम्‌” नाम से 
इन्द्र जी ने ११ श्लोक लिखे है, जिनमे उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण अभिलक्षित हौता 
है । उदाहरण रूप मे निम्न दो पद्म दशंनीय हैं-- 


'सबला एवं जीवन्ति, विलीयन्ते नु निर्बला:। 
व्यापकी नियमो हृष्टो जीवेष्वेष सनातनः |॥ 
युद्धेन योन्यों जयति, क्लीबो युद्धेव नप््यति। 
ब्स्माद युद्धे तुलादण्डे, राष्ट्रात्मा मुच्चते बुध: ॥ 


प्रोौ० इन्द्र जी की श्रेप्ठतम रचनाओं मे से एक है “भारतेतिहास” जोकि 
हरयाणा साहित्य सस्थान गुस्कुल झज्जर से १६७० मे प्रकाशित हुई। यह अद्यावधि लिखे 
ग़ये भारतवर्ष के इतिहासों की परम्परा से हटकर सर्वथा नृतन एवं अभिनव शैली में किया 
गया सर्वथ्य टौलिक काय है । इसमे रसहीन भाषा में इतिहास की घटनाओ का ब्यौरेबार 
सकलन मात्र ही नहीं है, अपितु देशवासियों के हृदयो को रसाप्लावित कर अत्यन्त माधुय 
के साथ कान्ता-सम्मित शैली में अपने देश तथ, सस्क्ृति के श्रति प्रेम और गौरव का 
भावना जगाने का सफलतम प्रयास है। मधुर छन्दो, विविध अलकारों, रमणीय रस प्रयोगों 
तथा प्रकृति के हृदकहारी चित्रों से परिपूर्ण इन्द्र जी की कविता ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द 
की सृष्टि के साथ जहाँ वाल्मीकि और कालिदास का स्मरण कराती है, वहाँ वेद, दर्शन एव 
स्मृतियों के नियुढतम रहस्यो को अत्यन्त सरस एवं सरल शब्दावली में अनाशत्त करती है । 
यह सब होते हुए भी इन्द्र जी की साहित्यसर्जना का उत्स र'राष्ट्रीयता' इसमे भी प्रारम्भ 
में अन्त तक अविछिन्न रूप से प्रवाहित हो रहा है । जैसे महाकवि कालिदास का हुंदय 
आुगार मे, महाकवि भवभूति का करुणा मे रमण करता है बसे ही प्रो” इन्द्र का मन देश- 
भक्ति की भावना में रमता है। आइये “भारतेतिहास” में अभिव्यण्जित इतिहासकार कवि 
की राष्ट्रीयता का किब्चित्‌ रसास्वादन करें । 


आदिकवि व।ल्मीकि, महाभारतकार वेदव्यास, कविकुलगुरु कालिदास, तथा अनेक 
कवीश्वरों ने भारत की महिमा का ग्रुणवान करते हुए इसे सम्पूर्ण वसुन्धघरा का अलकार 
भावा है। भारत का गौरवग़ान करने में इन महाकवियों ने स्वयं को धन्य मान्रा । 
प्लो० इन्द्र जी भी उन्ही के स्वर में स्वर मिलाकर भारतमांता की स्तुति करते हुए 


(७), 


मानवजाति के आद्य महीपति मनु के प्रति अपनी अगाध आस्था और तत्कालीन 


धात्रा कुतोी विश्वललाम भूतः, 
सौर्यंशाली हिमवान्‌ गिंरियं. । 
स्॒यस्य मूर्धानमलकरोति, 
स में प्रियो भारतभव्यदेश: ॥ 
गज़ाशुतुदीयमुनादि नद्यो- 
यस्य प्रसूतिम्प्रतिपालयन्ति । 
यो रामसीता चरणप्रपूत., 
स में प्रियो भारतभव्यदेश. ॥ 
महविभियंत्र ऋच: प्रगीताः 
पृता च वाणी कव्रिभि: पुराण । 
गीतोपदिष्टा च जनाद॑नेन 
से मे प्रियो भारतभव्यदेश. ॥ 
विन्ध्याचले यस्य विशाल वक्ष: 
पूर्वापा॑ बाहुसमौ नगेन्द्रो । 
पयोधिना धौतपद. प्रकाम 
स में प्रियो भारतभव्वदेश ॥ 


भारतेतिहास १-२५ २६,२७-से । 


भारतवर्ष की चक्रवतिता की सपुष्टि करते हुए कवि कहता है -- 


भारतदेश का यह गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि दिलीप, रघु, अज, दशरथ, 
श्रीराम और दुष्यन्त, भरत आदि श्रेष्ठ नरपु गवो ने यहाँ अखण्ड साम्राज्य का शासन करते 
हुए प्रजा का स्व-सम्ततिवत्‌ पालन-पोषण किया है। महाराजा भगीरथ द्वारा जन-जन के 
कल्याणार्थ हिमालय से धरती पर गगा के अवतरण की कथा भारतीय राजाओ के श्नाघनीय 
चरित्रो का श्रेष्ठ अध्याय है । तगाधिराज हिमालय और पुष्यसलिला गगा इस देश का 
गोरब हैं। महाकवि इन्द्र ने गगावतरण का अत्यन्त भावध्वण चित्रण करते हुए लिखा-- 


'चुशीतता तापहरां ख़बन्ती, 
नृप: स मेने तपतीमिवोल्काम्‌। 
चित्तषु धान्येषु निकृत्य भूमौ, 
कृषीवलो दृष्टिमिवारितुल्याम्‌ ॥ 


( ६७ ) 


'आसीलूपो मनुर्नाम प्रथमश्वक्रवर्तिनामु । 
सप्तद्वीपाः बसुमती योध्ल्वशिषत्‌ कृते युगे ॥ 


११-७-२६ 


३-७ 


कवि हिमालय--गंगा आदि के चारुचित्र० से तथा प्राचीन राजाओं के महनीय 
चरित्रों का गुणगान कर देशवासियों के स्वाभिमान को जागृत कर, राष्ट्रीयका का उद्घोष 
करना चाहता है। वह यह सत्य सबके हृदयों में अंकित कर देना चाहता है कि संसार में 
सबल विजयी होते हैं तथा निर्बंल विनाश को प्राप्त करते हैं । जीवनसघर्ष की शक्ति 
प्रानव को अजेय बनाती है। वे जीवनसंग्राम में कहते हैं-- 


“जातियाँ और साम्राज्य बने और नष्ट हो गये । जब तक उनमे जीने की और 
जीतने की शक्ति बनी रही, वे समय की चोटों को सहकर भी जीवित रहे, परन्तु ज्यों ही 
उनकी जीवन-सघर्ष मे सफल होने की शक्ति कम हुई, त्यो ही वे बर्बाद हो गये ।/ 


राष्ट्र के गौरव और विजय के लिए प्रो० इन्द्र जी ने शारीरिक बल के साथ-साथ 


चरित्र की हृढ़ता पर भी बहुत बल दिया है। उनका प्रत्येक शब्द आज भी देशवासियों मे 
अपने राष्ट्र एवं सस्कृति के प्रति प्रेम और श्रद्धा के उदात्त भावों को जगाने में सक्षम है। 


(६४) 


निकष पर 


(पुसतक-समीक्षा) 





पुस्तक का नाम -- दे कॉनसेप्ट ऑफ लेंग्वेज 

लेखक -- डा० उमरार्व तह ब्िष्ट (प्राध्यापक, दशंन विभाग, 
गुरुकुल कागडी विश्वविद्यालय) 

प्रकाशक -- भारतीय विद्या प्रकाशन दिल्ली, बाराणतसी 

पृष्ठ सस्या +- १६२ 

मूल्य -- १४० रुपये 


इस पुस्तक से पूर्व डा० विष्ट की जैन ध्योरी ऑफ नालेज एण्ड रिपल्टी' पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी है। यह उनकी ([सरी कृति है। प्रस्तुत पुस्तक शब्द और उसके अर्थ पर 
प्रचलित विविध दार्शनिक मान्यताओं का आलोचनात्मक सर्वेक्षण है। भाषादशंन की 
दिशा मे विद्वान्‌ लेखक द्वारा किए गए इस कार्य का रचनात्मक महत्त्व है। भारतीय 
आचार्यों ने ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे जो मोलिक उद्भावनाएँ की हैं, उनमे भाषाविषयक 
चिन्तन अत्यन्त प्रौद और नवीन है। मानवीय ज्ञान के इतिहास में शब्द का रूप, ध्वनि 
और अंग जैसा सृक्ष्म तात्विक विवेचन भारत मे हुआ है, अन्यश्र विरल देखने को मिलता 
है। दाएंनिक दृष्टि से मीमासा, न्याय और वेदान्त के आचार्यों ने शब्दार्थ की प्रक्रिया पर 
अपने-अपने ढंग से विचार किया है। व्याकरणदर्शन और साहित्यशास्त्र में इन प्रक्रियाओं 
की स्पष्ट झलक मिलती है। स्फोट, ध्वनि, सकेतग्रह, अभिहितास्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, 
शब्दबोध (आकाश्षा, योग्यता, सन्निध्ि, तात्पय), अभिधा, लक्षणा, व्यजता तथा ध्वनि के 
अनेक भेदोपभेदों का ज॑सा सविस्तार विवेचन यहाँ मिलता है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता । 
वेदिकयुग से लेकर अधुनिक युग तक की परिष्कार प्रणाली तक शब्दार्थ की वारीक़ियों 
पर विचार होता रहा है। न्यास का प्रचार व्याकरण के छात्र अध्येताओं के लिए तथा 
परिष्कार का प्रचार व्याकरण के प्रौढ विद्वानों के निमित्त हुआ। इस शैली का प्रवर्तन 
आचाय॑ नागेशभट्ट से हुआ तथा इसका विस्तार उतके उत्तरकालीन टीकाकारों दर हुआ । 
परिष्कार शैली काशी के बंयाकरणों का मौलिक अवदान है। 


(६६ ) 


भरत हरि ने तो स्फोटरूपी शब्द को ब्रह्म स्वीकार कर संसार को क्षब्दब्रह्म का 
विवर्त ही मान लिया है-- 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ 
विवतंते5र्थभावेन प्रक्रिया जगतोयत: ॥ 


शब्द को नैयायिकों ने अनित्य तथा मीमासकों ते नित्य माना है । वैयाकरणों ने 
इन दोनों मान्यताओं का खण्डन करके स्फोटवाद का नवीन सिद्धान्त प्रवर्तित किया । इस 
सिद्धान्त्र में ध्वनिरूप शब्द को अनित्य माना गया है परन्तु स्फोटरूप शब्द को नित्य माना 
गया है। इसका तात्पय हुआ कि अर्थ के प्रकाशन की क्षमता स्फोट में है, ध्वनि में नहीं। 
काश्मीरी तत्रशास्त्रियों ने वैधाकरणो के शब्दाद तवाद का खण्डन किया है। आचार्य सोमा- 
नन्‍्द ने अपने शिवह्ृष्टि ग्रन्थ में भू हरि की अनादि निधन ब्रह्म कारिका उद्धृत की है । 


पतंजलि ने 'श्रोत्रोपलब्धिबु द्धि निर्ग्राह्म प्रयोगेणाभिज्वलित आकाश देश" शब्द. 
कहकर यह स्व्रीकार किया है कि शब्द कान से प्राप्य, बुद्धि से ग्राह्म तथा प्रयोग से 
स्फुरित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है। अत. शब्द उच्चरित, श्रवणयोग्य, बुद्धिग्राह्म 
तथा अथंबोधक होता है। शु गारप्रकाश मे भी थ.ेनोच्चारितेन अर्थ प्रतीयते स शब्द ' 
कहकर उच्चरित होते ही उसका अर्थ की प्रतीति कराना आवश्यक ग्रुण स्वीकार किया 
गया है । अर्थ के स्तर पर शब्द ही भाषा की लघुतम इकाई है । यास्क्र ने 'चत्वारि 
पदजातानि तामाझ्याते चोपसगेनियाताश्व” कहकर शब्द का नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
निपात-- नाम से चतुविध व्याकरणिक वर्गीकरण किया है। बाद में इतिहास, रूप, अर्थ, 
प्रयोग तथा प्रयोग मे परिवत्त तशीलता और अपरिवत्तंनशीलता के आधार पर शब्द का 
वर्गीकरण किया गया । कहना यह कि शब्दविज्ञान की स्थापना इसी देश में हुई और 
दर्शन, व्याकरण तथा साहित्यशास्त्र मे इसका सूक्ष्मातिसुक्ष विवेचन होता रहा । मेरा 
विचार है कि व्याख्यान या सवादशैली से पतजलि ने व्याकरणदर्शन का जो भव्य प्रासाद 
खड़ा किया, उसी पर भरत हरि ने वाक्वतदोय तथा लागेश ने मजूबा की परिकल्पना की । 
'वाक्यपदीयकार' ने तो यहाँ तक कह डाला -सर्वेषा न्‍्यायबीजाना महाभाष्ये निबन्धने । 
मौमासा, न्याय और शैवदर्शन के साथ वेयाकरणो के चिन्तन का उपयोग साहित्यशास्त्र मे 
आनन्दवर्ध नप्रभृति ध्वनिवादी आचार्थों ने किया | मम्मट तथा मुकुलभट्ट ने गहराई के साथ 
विचार किया । मम्मट ने भट्टतायक तथा महिमभट्ट को निरस्त कर स्फोटादि पर विचार 
किया तथा अपने सिद्धान्त को सुहृढ किया । वस्तुतः अर्थ के तीन भेदो पर विचार करते हुए 
उन्होने सकेतग्रह, पदशास्त्र (व्याकरण ), प्रमाणशास्त्र (न्याय) तथा वाक्यशास्त्र (मीमासा) पर 
विचार किया । कुमारिल और पार्थलारधि मिश्र के अभिहितान्वयवाद तथा प्रभाकर 
और शालिकताथ मिश्र के अस्विताभिधानवाद का विवेचन किया । सकेतग्रह पर न्‍्यायशास्त्र 
तथा बौद्धों फे अपोहवाद का परिचय भी काव्यप्रकाश मे उपलब्ध है। इन सभी मतो से 
मस्मट मतभेद रखते हैं अतः उनके टीकाकार नरसिंह ठककर ने मम्मट को इन मतो का 
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विरोधी माना है पर मम्मट जब ुध्॑र््यॉकरणे ' लिखकर स्वकीय धिद्धान्त की पुष्टि करते 
हैं तब महाभाष्यवाद को प्रमाण मानते हैं। 'शब्द व्यापार विचार' प्रकरण मे मम्मठ ने 
वयाकरणो के जाति आदि चार प्रकार के संकेतग्रह को स्वीकार कर व्याकरण सिद्धान्त के 
प्रति आस्था “यक्त की है। जाति, गुण, क्रिया तथा यहच्छा रूप धर्मों मे सकेतग्रह मानना 
उन्हे अभीष्ट है, वह मीमासकों की तरह केवल जाति या व्यक्ति अथवा नैयायिकों की तरह 
न जाति न व्यक्ति अपितु जाति विशिष्ट व्यक्ति मे सकेतग्रह मानना उचित नहीं समझते । 


प्रसन्नता का विषय है कि डा० बिष्ट ने अपनी अंग्रंजी पुस्तक में जहाँ भाषा के 
विभिन्न अंगों की विश्लेषणात्मक व्याख्या का प्रयास किया है, वहाँ शब्द एवं अधथ॑ से 
सम्बन्धित विभिन्न मतो की सरल व्याख्या भी की हैं। सकेतग्रह, स्फोट, अभिहितान्वयवाद, 
अन्विताभिधानवाद तथा शब्द की नित्यता-अनित्यता पर गहराई से विचार किया है। 
शब्द को प्रमां का स्वतत्र करण” समझा जाए या नही, इस पक्ष पर पुस्तक में विशेष 
चर्चा हुई है। डा० बिष्ट ने पाश्चात्यदर्शन के अध्येता होते हुए भी जिस ईमानदारी और 
स्वाध्यायशीलता से इस विषय पर लेखनी उठाई है, वह उनके साहस और निष्ठा दोनो 
की सूचना देती है। उन्होंने सस्कृत के मूलयन्थो, उनके प्रामाणिक अनुवादों और अधि- 
कृत व्याख्याओ का उपयोग किया है। उन्होंने परिशिष्ट मे मूल स्रोतों तथा तदजीबी 
द्वितीय स्रोतों के ग्रन्थो की सूची देकर अपनी चिन्तनसामश्री की ओर पाठकों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। छह अध्यायो मे विभाजित इस पुस्तक मे अर्थ की प्रकृति, अर्थवोध की 
प्रक्रिया, भाषिक इकाई, तथा शब्दार्थ के बीच सम्बन्ध को धुरी बनाकर अपनी बात कही है । 
मेरा विश्वास है कि भाषादशशन के विद्याथियो तथा विद्वानों को यह पुस्तक पसन्द आएगी तथा 
विवेचन और निष्कर्ष की लेखकीय प्रक्रिया से उन्हे नये ढग से सोचने का अवसर मिलेगा । 
भाषादर्शन की मूलभूत समस्याओं पर यदि यह पुस्तक पाठकों क। ध्यान आक्ृष्ट कर सकी 
तो इसकी सफलता होगी । मैं डा० विध्ट को इस अध्ययन के लिए साधुवाद देता हैँ और 
आशा करता हूँ कि भविष्य मे भाषादशन पर वह और प्रौढ कार्य करेगे। 


-- डा० विष्णुदत्त राकेश 
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पुस्तक का नाम --. इक्क्ीसवों सदी आगे हे (काव्य-संग्रह) 


लेखक -- डा० चन्द्रविजय चतवेंदी 

प्रकाशक -- ११७ सी/७, मीरापुर, इलाहाबाद 
पृष्ठ स० + ६२ 

मूल्य --. पच्चोस रुपये 


डा० चन्द्रविजय चतुर्वेदी का काव्य-सग्रह 'इक्करीसवी सदी आगे है” देखने को मिला | 
सग्रह आज की कविता का प्रतिनिधित्व करता है। उस आज का जो 'उस काल का प्रति- 
फल है जिसने अन्याय, अनीति को सबसे अधिक भोगा ही नही, उसके प्रतिकार के लिए 
सर्वाधिक सधषं भी किया है ।' चतुर्वेदी जी राजकीय महाविद्यालय मे रसायनशास्त्र के 
प्राध्यापक हैं। अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ साहित्य-सजना मे भी उनकी गहरी रुचि 
है । अब तक उनके शताधिक लेख, कविताएँ, कहानियाँ तथा एकांकी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ 
में प्रकाशित हो चुके हैं । विज्ञान के विषयो पर भी उन्होने बहुत लिखा है। 


चतुर्वेदी जी देश की माटी से जुडे रचनाकार हैं। वतंमान जीवन की सच्चाइयो 
को उन्होने निकट से अनुभव किया हैं। यही कारण है कि उनकी रचनाएं बहुत गहरे तक 
हृदय को छूती हैं और हमे कुछ सोचने पर विवश करती हैं। 


प्रस्तुत संग्रह मे कुल सत्ताईस कविताएँ हैं। पहली कविता का शीष॑क है 'इक्की- 
सबी सदी आगे है ।” यह $विता ही पूरे सग्रह के प्रतिनिधित्त को भुखरित करती है। 
इसमे व्यम्य के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि कहने को तो हम प्रगति की 
इक्कीसवी सदी मे प्रवेश करने जा रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि हम अभी बीसवी सदी से 
भी पीछे हैं। बल्कि यह कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति की अलग-अलग सदी है-- 


इस देश का हर आदमी 
बोसवी सदी मे नही जी रहा है 
कोई उनतीसवी सदी को 

सीने से चिपटाये है 

कोई अठारहवी सदी को 
मस्ती में ओढे है 

कोई सत्तरहवी सदी के साथ 
आराम से घूम रहा है। 


कवि की गूढोक्ति वहाँ मुखर हो उठती है, जब वह यह कहता है कि-- 


कही मेरा प्यारा देश 
मुझे यही बीसवी सदी में छोड़कर 
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खुद इक्कीसवी सदी में न चला जाय 

या अपने देश को 

इसी सदी में छोड़कर 

मैं खुद इककीसवी सदी मे न चला जाऊ । 


संग्रह की अन्य कविताओं में 'कविता की तलाश', लोकतन्त्र की यात्रा', 'उनको 
भाव पता नहीं, “विजयदशमी की साँझ', आदमी और कुर्मी', 'खुशहालियो का गाँव, 
"एक और मुअनजोदडो', 'झाँकी एक . चित्र अनेक', 'सूर्य का इन्तजार' तथा 'बबूल के 
दरख्त' निश्चित ही पढने योग्य हैं। इत कविताओं में शोषण-मूलक समाज-व्यवस्था के 
खिलाफ विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। यह व्यवस्था ही प्रगति के माग॑ मे वास्तविक 
बाधा है। आज देश के नेता और नौकरशाह ही देश को बरवाद कर रहे हैं। गरीब 
किसानो और मजदूरों का शोषण हो रहा है । ऐसे मे देश को इककरीसवी सदी में ले जाने 
की बात बेमानी-सी लगती है। 'लोकतल्त्र की यात्रा” शीर्षक कविता मे कवि, देश की 
हालत का चित्रण करते हुए लिखता है-- 


बरसों लोकतत्र बेचारा 

गह न जान पाया 

कि फरवरी तक गेहूँ के लहलहाते बेतो को 
मार्च मे कौन चर जाता है। 


बाद की पक्तियों में तो इस व्यवस्था का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया गया है । 


बबूल के दरख्त' शीषंक कविता भो वर्तमान का इसी क्रकार का चित्र प्रस्तुत 
करती है-- 


अपने ही देश ने 

प्यारे गाँव को 

आम खाने के लिए 

कुछ पेड़ भेजे थे 

सामुदायिक विकास, 

परचायत, ब्लाक, सहकारिता, 
चुनाव, चकबन्दी, शिक्षाप्रसार, 


आदि-आदि किस्मो के आम, 
जो बढकर-- 


बबूल के दरख्त हो गये हैं । 


(्‌ श्ण्दे ) 


कुल मिलाकर यह स ग्रह बहुत अच्छा है। हिन्दी काव्य-जगत्‌ मे इसका निश्चित ही 
सम्मान होगा । 


एक त्रुटि की ओर भी सकेत कर देना चाहूँगा। जो पुस्तक समीक्षार्थ भेजी गयी है, 

उसकी पृष्ठ सख्या में भारी उलट-फेर है। सोलह पृष्ठ तो बिल्कुल गायब हैं, जबकि बीस 
पृष्ठ दुबारा आ गये हैं । इसे ठीक कर लेने की जरूरत है । 

--डा० सन्‍्तराम्त बेश्य 

प्राध्यापक, हिन्दी विभाग 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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